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समर्पण 


दलित जन-क्रान्ति 

के जनक, 

डो. मीमराव भ्रम्बेटकर, 
जिनके भ्रथक संघषं के 
परिणामस्वरूप, 

हम यहाँ तक पहुचे है, 
की पवित्र स्मृतिमें 

श्रद्धा सहित समपित्त है । 


भूमिका 


मान्य. रामताल विवेक रचित दलित श्रान्ति दर्णन' साहित्य जगते 
प्रस्तुत करते हुए परम प्रसन्नता शौर सन्तोष का श्रनुभव होरहादै । मान्य विवेक 
निरन्तर दलिते वयं के उत्यान हेतु लेखन काये करते ग्रा रै है। इसे पृवंभी 
उनेकी इस विषय में पुस्तके प्रकाशितहो कीरै) 
पुस्तक में सम्बन्धित विषयों पर इनेके नौ निवन्य प्रकाशित्ते कयि जार 
है 1 पुस्तक की विशेषता है किः इसमे तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए समीक्षा 
समक दृष्टिपात किया शया है। यह लेखक की श्रध्ययनशीलत्ता एव चिन्तन काही 
परिणाम) 
पुस्तक मे ड. श्रम्बेडकषट को दलित प्रान्तिकै प्रथम प्रोता मानते टृ 
उनके विचारों को स्थान-स्यान पर उद्धृत किथा गया 1 
भारत की जनसंख्या में चहुजन समाज का सनुषा पिच्यासी प्रतिशत है) 
इस्त वगं के उत्थाने एवे विकासे विना देण का उत्यान सर्वथा प्रसम्भवदहि) 
स्वतन्त्र भारत के संविधाने वै सब प्रावधान विद्यमान दकि उन षर 
पूरी ईमानदारी से प्रमल किया जाता तो सदियों से दलित, शोपित बहुजन कमान 
को समक्ता ग्रौर न्याय प्राप्त होता, किन्तु ये प्रविधान पुस्तकोमे कंद होकर रह्‌ 
गये । राजनीति की रोदियां सेकने के तिये इनकी दुहार्ईतो दो जाती दही परञन्द 
कायंल्पमें परिरिति नही किया गया! धाजादी के वादके 43 वर्पोके इनभ्रतु- 
भवी से बहुजन समाज को सोख तेनो चाहिए मौर उसे ड. याना साहम प्रम्वेडकर 
द्वारा बनाये गये “स्वयं कौ सहायता स्वथं" करने के महामन्त्र पर विष्वास करके, 
शिक्षा, संगठन रौर संघधं के शस्थो से स्वयको भुसण्जित करके प्रपने हकोकी 
लड्ा्को विजयके चरम लक्ष्य तक पटंषाना चाहिए 1 सा क्रिय विना उसकी 
गतिनहीदहै। 
शास्तकोक्री "वाटो भ्रोर राजक्यो" की एूटनीतिने देश षो प्रनेको प्रदि- 
शिक, जातीय एवं साम्परदायिकं वर्गो मे विभक्त करकं पारस्परिक संघं म उलभां 
दिया 1 इसका दुष्परिणाम यह हरा कि भारत जैसा सशक्त श्रौर समृद्ध देश शक्ति 
हने एवं निवल दहो गपा। 
वन्धुवेर विवेक साटित्य दारा वैचारिक श्रान्तिं लाने एवं दलितो मे चेतना 
जगनि के ल्तिए प्रपासरत है 1 उन्हनि प्रपनो पृस्तकर दलित साहित्य घ्रकादमो के 
मा्यमतेप्रकाित करवाने हेतु उदयपुर प्राकर मुभे भेट की। जव मैने उन्ह 
प्रकादमी क वस्तुस्यिति से श्रवगत कराया ङ्गि इस प्रकादमीकोसरनार से कोट 
प्ाविक घनुदान नदी मिलता है प्नौर प्रकाणन सहायता देना सम्भव नही दहोमा। 
राजस्थान साहित्य भरकादमी को हिन्दो पुस्तकं श्रदाणित करवाने हैतु राजस्थान 


र 


परकार्‌ 18 लाख स्पयेका भ्रुदान भ्रति वपंदेतीदहै दन्न स्यान सराित्य 
भ्रकादमी दलित्त वर्गेकी पुस्तक पर कोई प्रकाशन सहायता नहीं देती है जवङकि 
18 लस रूपये मे से 10 लाख रुपये दित वं का हिस््ा होता है। इर भतार 
हमारी जेवो से रैव्स वूल कर सरकार खवा साहित्य कौ खमृदिमेंलया दहह 
जो सखारकौ प्षपातपूण नीति क्रा प्ररिचायक्‌ टै! भ्रव दित खादित्य श्रका- 
दमो ने श्रपनी प्रावाज वृलन्द कौ है ्रौर सरकार एवं खादित्यके माम पद मय 
पीशौगिरो चलानि बालौ राजस्थान साहित्य प्रक्नादमी ये प्रषना दस्ातेनेषी 
पूरजोर्मांगशुरूकरदी है। ` ॥ ५: 1 

बन्धु विवेक ने दलित भरकादमौ कौ इन गतिविधियों सखगरदनाकी तथा 
इसके विचार रान्ति प्रभियानमं प्रपना पूणां खह्योयदेने का वचने द्विया । श्रषने 


वचन को निभाते ए उन्होने ्रषने ही वलेवूते पर पुम्वक प्रकाशन दैु षहपोग 


जमाक्रादी ताकि श्रकादमी श्रपने 
इसस्पभेंपरकादमोकी भ्रोरस्ि दोग प्रकाशन सहायतः से ध्रकाशित्त 
स्तक दै । इस पुस्तक के भरकाणन का शरेय सूृरतगढ्‌, जिना- 
गगानगर (रान) के मान्य सोमदत्त, भरर. ए, एष, एवं माननीया णनि सोमदत्त 
एव्वोकेटको जाता है जिन्हेने श्रपनी भ्रोरसे भरर प्रायिक बहायता देकर श्रका- 
प्रस्व क्रिया वरन्‌ समाज सम्मुख 
क्या है 1 श्रकादमो उनके धरति ह्ादिकः 

"दित न्ति दशन” को श्रौर श्रयिक 

षारिणी में बाधने के लिए मान्य व 
धुव दिये, तदनुसार वन्भुवर विवेक दारा पाण्डुलिपिमें संगो 
रे प्तक भ्रोर भो फुरदर बन पडी है। ॥ प 

विश्वास दै किद्‌ पृस्तक के-माध्यन से दलित वं में स्वाभिमान श्रीर्‌ 


प्तक प्रकाशन के साथ ही मे पुस्तक लेखकः 


प्रपनी एं पभपनीप्रकादमो की प्रोर मे वधा देती हं 


रक सादटित्य की स्वना कैरते 


र्हेगे॥ शुभ कामनापरो सिव 
† से कुमुम भवात, परदेशाग्या 
उदयणुर - भारतीय दलित सादित्य भ्रकादमी 
14 प्रमेत 1991 344, पम्बामाता स्कीम, 


फो. परमयेदक़र जन्म शताब्दी वं उदयपुर (राज.) 
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१ 
लेखकीय 
"दलित छान्त दशन", श्राप तक पटुचाते हए मुर प्रपार प्रसन्नता का 
श्रनुमवहो रहा है 1 यह पृस्तक दलित समाज मे नया उत्सा वदा करे, ताकरिवे 
ध्रसमानता, मेदमाव एवम्‌ शोवणा कौ व्यवस्या के विशुद्ध संगटित होकर, सफल 
संघं करे, तभी मेरा यह विनशन प्रयास सफल होमा 


मेर, यह विश्वास निरन्तर वहृताजारदादैकि श्रानि वालि समयमे भार 
तीय दलित, मजदूर, पिडा वं, महिला ञ्ौर ग्रस्पसंख्यक, एक जूट होकर संयुक्त 
मोर्चा बनायेगे लोकशक्ति काजागरणा होगा तथा विवार-क्रान्ति, जन जागरण 
व अन प्रान्दोलन द्वार हमारे देश को सामाजिक, राजनीतिक एवम्‌ श्रधिक व्यव 
स्थाश्रों मेँ जबस्दस्त परितर्तन दोगा। + 


, समता मूलक जाति विहीन एवं वें विहीन समाज की स्वना होगी । सभी 
भारतर्यो को विना जाति धर्म या लिगकानेद क्ये, विकास के समान श्रवसर 
मिलेगे 1 राष्ट मजबूत होगा तथा भारत एक वारफिर विश्व के प्रन्दर णान्ति, 


वन्ध्रुत्व व मानवता की पताका लहराप्रेमा 1 


नेरा यह भी दृढ विश्वास है कि दलित समाज श्रनि वाले जन श्रान्दोलन 


कर नेतृत्व करेगा } यदहं त्तमो सम्मव होमा जव दलित वग के लोग भप ममीहा 


ड. भ्म्बेडकरके शिक्षा, संग्न एवं संचपं के प्राह्वान को समकर, जाग्रत होकर 
सामूहिक सूप घे जवरदस्त प्रयास करं । 


क्रान्ति दर्शन पर यहमेरौ चौथी स्वनादै। इससे पूवं मने इस विषय पर 
मारत में विवार-करान्ति, क्रान्ति द्ंन भौर विव्रक कान्ति दर्शेन लिषीदै। भस्त 
भे विचार-प्रान्ति पुस्तक का प्रकाशन गत वपं 1989 मे श्याम प्रकाषान किरम 
कोलो नी, जयपुर से हमा दै तथा विवेक कानि दगेनको इषो वपं 1989-90 म 
जन चेतना संच फानगाने प्रकाणित कियादै! इन दोनो स्वनाभरो के सम्बन्प, र्मे 
देश भरसे मुर धागा जनक. ग्रतिक्कियाये प्राप्न हो र्दी ह ॥ जिनसे मेर उ्माह 
वमनोग्लव्वादह। र ~ < 


८ 


इस पुस्तक की रचना कौ प्रेरण मृ भारतीय दलित साहित्म अकादमी 
के राष्टोय भ्र्यघ्च डं. सोहन पाल सुभनाक्षर, श्रकादमी की प्रान्तीय श्रष्यक्ष डँ 
कुसुम मेचवाल एवम्‌ दाँ. डी.भरार, जादव्‌ से मिली दै, सिन प्रति म श्रपना 
हृदिकः रामार व्यक्त करता ह-\ इष्‌ {प्रकादमो ने मूभे जनवरी 1990 डां 
श्भ्वेडकर प्रान्तीय पुरस्कार देकर दल्तित साहित्य सृजन कौश्रोर मोषदियाहै। 


दस पुस्तक की विपय-वस्तु -को. भ्रन्तिम रूप देते मे मेरे शुभेच्छु मित्रप 
विशेषतया धी ची, एल. मेघवाल, प्रार. ए एस. उदयपुर एवम्‌ श्री चघनाराम 
परमार, संयोजक डौ. भ्रम्बेडकर नवयुवक संघ, पालौ {राजस्थान}. का उत्तघर्नापे 
सहयौग रहा है, निष्के लिए मै उनके प्रति श्राभारोह्‌! 

दसं पृष्तक की पाण्डुलिपि तैयार करनेिमे मेरे ही कार्यालय के वरिष्ठ 
लिपिक श्री श्याम सुन्दर कालानी का सराहनीय योगदानं रहा दै । वे मरे तेखन- 


कयं मे समपित्त भावना से सहयोग देते ररे ह । मै उनके उज्जवल भविष्य की कामना 
करतो हूं । 


„7 ४ 
यह्‌ पूस्तक मै श्रपनी त्रिरा के मुख्य खत भुरतरल डो. भीमराव 
प्म्बेडकर्‌ कौ पुनीत स्पृति पं उनके जन्म शाब्दो वपं के उपलश मेः शरद्ा-सुमन 
कैरूपभे समपितिकरताहूं॥ # 
पस्तकं श्रापक्नो कंसो समेमो, यह्‌ तो श्राप टी वता सक्ते है} कृपया श्रौ 
सुखाव एवम्‌ प्रतिक्रिया मेरे निम्नित पति पर भेजकर प्रनृप्रहिति करं । 


दिनाद्धुः : 19.7.90 रामलाल विवेक 


सहायक लोक ग्रभियोजक्, 
प्रयमश्रेरो, हुनुकानगद्‌ {रज.) 


- विषय-सूची 
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श्रघ्याय एक 


दलित कौन ? 


“दलित शव्द की व्युत्पत्ति दलन शब्दसे हूर है ! दलन का अभिप्रायहै 
क्रि किसी वस्तुक मूल स्वरूप को दवाकर क्षतिग्रस्त या नंष्ट-श्प्ट कर्‌ दिया जायि! 
जैसे कि चक्कीकेदो पारोके बीच डालकर अनाज दानोंकौ दल दिया जाता 
है । इस सन्दभं मे दलित का प्रभिप्राय उस व्यक्ति समूह सेटैन्सिकि समाज के 
धाप्मिर, प्रायिक एवं राजनीतिक ठादेमे, गोपक सत्ताधारियों इरा शोवणकी 
चवकी मे दल दिया गया है तथा शोपणं एव उत्पीडन का शिकार बनाया गया है । 


दलित वर्गे शौपण का शिकार उन व्यक्तियों चा समूहं दै जिन्हे सामाजिकः 
दृष्टि मे हिय समश्का जातादै, तथाकथित उच्च वंके लोग जिन्दद्रूनाततकमी 
पाप सममतेरै, ग्रथिक ष्टि से जिनके पास सम्पत्तिके नाम पर केवल शारीरिन 
श्रमी जीचिका का षाधन होता प्रौर धार्मिक टष्टिसे सारे सिद्धान्त उन्हे 
प्रताडित, भ्रपमानित एवं शोपित बनाये रखने के लिये गढ गये ह। उन्है कयित 
घ के अनुष्ठान स्वयं करते तकका श्रौर अरप श्रषराघ्य तथाकथित मगवान के 
मन्दरो प्रवेश तक का श्रधिकार नही होतार राजनीत्तिकटृप्टि से सदा जो 
दरुसरो फै पिद्धलम्मु वनै रहते रै त्तथा स्वयं शासक एवं नायक चनना 
जिनके लिये असम्भव है । श्राजादी से पूवे जिन्दं शिक्षा, भ्रधेन्यवस्था एवं सामाजिक 
प्रतिष्ठा पनेत्तक का कौट प्रधिक्ार उपलन्य नहीं या। तथाकथित सवेरा 
स्वाभि्योकौ सेवा करते रहना, श्रपमान सहना, धौर गयीवी एवं दरिदरताका 
जीवन व्विताना, जिनकी नियति समी जात्तीधी। 


दलित वग की उत्पत्ति, हिन्दू वणं-व्यवस्था का दूपित परिणाम है। वणं 
व्यवल्या को जन्भरदेने चलि वे चिदेशोयेजो भ्राजसे करोव 3,500 वपं पूवं मध्य 
एेणिया से भ्राष्रान्ताके रूपमे भारतमे श्राव तथा लजिन्होने भारत के मूल प्रायं 
निवा को परास्त गर दास बना निया} श्रपने शामन की जद स्यार वनाने 


2 रतित क्रान्ति-दर्गन 


बे सिये नके नेता ननु ने य्तं-व्यवस्या का मृजन निया प्रायो नै धमं सत्ता, 
राग्य सत्ता एव श्रयं सत्ता को हूयिया कर, प्रपने को मवं घोपित कर दिषा॥ 
उपर के तीन वर्णं ब्रह्य, धिय एवं वैश्यको व्रमणः यमं सत्ता, राज्य सत्ता 
एव श्रयं सत्ता का श्रधिकारौ बना दिया तथा हरे हए दरविडो को सदा-मदारे लिये 
भ्रषना गुलाम वनाय रमने फ लिये शूद्र घोधित करदिया। ऊपर तीनो र्णा 
की शेवा का दापित्व णृ प्रर डान दिया रया) मनने मनुस्मृति नामकप्रन्यकी 
रचना की } जिसमे उने शदो को शिक्षाक प्रधिकारसे वंचित कर, धोपणाकी 
क््यिदिणृद्रवेकानमभरूलसे भौ वेद को मन्त्र चलाजाये तो उ्के कानमे 
प्रीसा पिधलाकर दात देना चाहिये 1 यदि शूद्रउचे प्रतनं परर्व्ठेत्तो उमे 
नूतड काट डते जाने चाद्ये) णृद्र उपदेश दे त्तो उसकी जीमेकाटली जाये] 
शूद्र कौ सम्पत्तिको लूट लिपाजये। उसे प्रच्छे वस्प्र पहनने व मकान बनाने 
श्रधिकारस्े भी वचित कर दिया गया । पी णद वर्णं कालान्तरमें श्रनेक प्रकार 
की सेवाश्रों से मम्बन्धिति होनेके कारण जातियों एवं प्रजातियो" मे ेटता चला 
गपा ( सदिपरोसे इस वणे सोगोंका सवर्णं लोगो दाय दलन, उत्पीडनं एवं 
शोषण होता म्रा रहार । भ्राज इ्ही वर्गोके लोग दलित वं के नाम सेनाने 
जतिलगेहै) 


उपरोक्त विवेचने से महे स्पष्टहोता है कि ब्राह्म, चियएववैश्यके 
प्लावो सम्पूणं हिन्द समुदाय कौ उत्पत्ति तथाकथित शूदर वरसि है हेणो 
कालान्तर भें श्रनेक जातियों पुवं प्रजातियौमे वंट कर विभाजित होत्तागवाभ्रौर 
दसी विभाजन व फूटके कारण शोप का शिकारमभी रहा 1 दत तरह ब्राह्मण, 


क्षभिप एवे वैश्य के श्रलावा समस्त हिन्द्र समुदाय दलित वं के ्रन्तगंत हौ श्रा 
जाता रै चाहे श्सत्तव्यकोस्वीकारकरेयानकरे। 

हिन्द धरम के शूद्र वं से उत्पन्न जाति केश्रनेकलोगो ते स्वेच्छा से या 
जबरदस्ती बिन्दी भी फारणो घे धरमन्तिरणा किया) यहे पर्मन्तिरणा कौ प्रकिया 
भु्लिम कालके प्रागमनस्ते प्रारम्भ हई प्रौर प्राजमभी जारी है! प्रत; दलित 
समाजसे ध्मन्तिरित मुसलमान, लिक्ख, ईसाई एवं बौद्धोकी सर्मा भी प्रचर 
माघ्रामेह१ये लोग मलतः दलित वं केही ये! तेथाश्राजमभी इनकी स्थिति 
दलित वर्गसेमिल रटीहै) 

्रातरहसे भ्राज की स्थितिमे दलित वगं को हम तीन भागोमे विभक्त 
ह्राः पति है :-- 


दलित कौन? 3 


{1} भारतीय सविधान कौ भरनुमूचि भ श्रनुसूचित्त जाति एवं जन जातिमे 
सम्मिलित जातियों के लोग एवं प्रादिवासी जन-समुहु, दलित वर्गे के 
प्रमुख श्रम 


(2) श्रन्य पिच्ड वगं कै लोग, जिनकाङ्गि सामाजिक स्थान दलित वं के 
लोगो से थोड़ा उपर श्नवश्य है परन्तु तथाकचित उच्च वंके लोभ उन 
श्रपनेसे नीवादहौ सममन है तथा ब्यक टष्टिसे प्रन्य विद्धं वर्गंके 
लोगों मे कोई विततेप अन्तर नदी है, भ्राज कौ परिस्ितिों में दलित यमं 
के श्न्तग॑त ही गित जा सक्ते है। 

(3) दनित्त षं ते घर्मान्तिरित वे लोगं जिन्टनि इस्लाम, बोद्ध ्तिवखं या ईसाई 
धमं ग्रहणा कर लिया दहै दलित वग के भ्न्तगंतही गिने जा सक्ते षै । 
दूस तरह से यदिव्यापकदृष्टितते देवा जपेत्तो भारत के वे खमस्त श्रम 

जीवी एव सवंहारा लोग जो सानाजिक उपेक्षा, गरीघ्रो एवं शोपणा के शिकार 
दल्लित वं कै श्रन्दर समाहित दहो जति ईै। इस वग मे समस्त मजदूर, भरूमिहीन 
किसान, कारोगर, दस्तकार श्रीर महिला गं भी समाहितो जाताहै कर्पोकि इन 
सभी श्रमजोवियो का शोषण पूजोवादी व्यवस्था के भ्रन्तगंतहो रहा है। 


यदि हम कालं मावमं कै सवंहारा वंको व्यापकदृष्टि से देख ती पता 
चलता किसर्वंहारा वसे जसि कि हम भारतीय सन्दभंमे दलित वगं कहते 
वे सभी साधन विहीन श्वमिकश्रा जति दै, जिनके पास केवल शारीरिक श्रमही 
जीविका का माध्यम है, उनके श्रम से देश की सपूची श्रथंन्पवस्या संचालित होनी 
है तथा उनके ध्वम कांप्षविक्राश भाग पृजौपति वं तृट तेता है। इन सवहारा 
शोपितत दलितों का उद्धार, सरवंहारा वर्गं चेतना, वर्गे संघपं एवं समाजवाद के द्वार 
ही सम्भ्चदै। 


श्रध्यायदो 


दलित शोषण फी एतिहासिक पृष्ठभूमि 


दलित समाज की समस्याग्रो को समभने के लिये यह श्रावश्यकदहै कि इन 
समस्या्नो के मूल वशं व्यवस्था एवं उसत्ते उत्पश्न जाति-व्यवस्था का गहराटसे प्रध्ययन 
करिया जावे । जाति-व्यवस्या को समूल नष्ट किये बिना दलित समाज की समस्या्रौ 
का ममाधाने सम्भव नहीह 1 दलित समाज को यदि श्रपनी समस्या का निराक्ररण 
कम्नाहितोयातो उन्हे साहसपूणं संषपं करके वणं एव जाति की धारणाघ्नोंको 
नेष्टकरना होगा यास्वयं को इस दूवित व्यवस्था से श्रलम करना होगा, दसवें 
श्रलावा दलित बमं की उत्ति काकोई उपाय नहीहै। 


दलित समाज को इस एतिहासिक सच्चाई पर गम्भीरतासे विचार करना 
होगा किव भारतके मूल निवासी है । उनके पूवज भार्तके श्रादि निवासो ये। 
इनकी भ्राज से करीव 5000 वपं पूवं एक फली एूली सम्यता धी । जिसे मिन्धु 
धाटी कौ सम्धताके नामसेजानाजतादै। 


सिन्वु सम्यतता को नष्ट करने वाले विदेशी अ्राक्रान्ता ये। येदैम्ियन 
सागरक्षेत्रके मूल निवासीये जो बादमेंयूरोष एवं ठेशियाके भिन्न-भिघ्न भागो 
मे वस्त मये । इनकी एक शाखा के लोगं मव्यदेशिया कीश्रोरसे 1500 ईपू के 
लगभग मास्त भ्ये प्रौर पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरौ भारत के श्रनेक स्थानों 
परश्राकर थरा गये। उन्होने भारत के मूल निवासियोस्ञे लगातार वों तकः एद 
करिया तथा परास्न कर दिया) भारतकं मूल निवासियोको परास्त कर यहाके 
स्वामी वनर्वटे। तथा उत्तरी एव पूर्वा भागों तक फलते गये परन्तु तम्त्े समय तक 
इनकी शत्तिःके गदे दक्षिण भारत मे उनका श्रवेण सम्भव हीरो खवा) 


वने व्यदस्या : एकः धूणित साजिश: 
इ्हने भ्रपनो जडे स्थाई बनाने के लिये वणं व्यवस्था का मृज क्दिा। 


गोप क एदनस पूयति 5 
दनिन भ्रोषत द पदिदक्क पृष्ठम 

उन्न स्वयं को घर सत्ता, यन्य मत्ता एवं परय मतता का स्वामी वनि रयन ई 
प लिये रपे मेजर केः तोन वरण ब्राह्णु, श्रतरिय एद वश्व वरु की मनना 
चौ त्तवा स्वयं नो सवसं णा कृलोन घोषित कर्‌ दिया । 


ग्रह्मण ने धामिक कर्मकाण्ड वेः नाम्‌ पर कई सम्बरो एवं नीतियों दा 
धरजन्‌ किया ताकि ज्म सते देकर मृत्यु तङ बाकी समी वणो के सोम उने पधीन 
नेष्ट । दद्य को उन्होने सदा-सदाके तिप्‌ श्रषना मुत्ता, मेवक एवं उत्पादन 
यन्त्र बनाये रलने के लिये शूदर घोपित स्रिय! दस तरहमे चरं व्यवम्पा जेष 
पृित् घामाजिक व्यवस्था का अन्म हो गदा । प्रसि वतद्गर ट्‌ वं व्यत्म्पा 


यनेक जातयो की जन्मदात्री वनी । मारत विमान टोका चनः मवा प्रीत नीया 
निकला सदियो कौ ननाम । 


चरं ्यवस्पा ढे नम्बन्यभे प्रड्दि णे बटन प्रञ इवाप का 
कथनदिकिः-- ॥ 


6 दन्नित क्रान्ति-दशंनः 


भ्रारम्भसेहौ कर्मं काण्डौ प्रौर सामाजिक जीवन परर प्रपते पूणं श्रभिकार में 
विश्वास कररतेये ) द्रविडोंको परास्ते करने पर उन्होने स्वपंको दिन तथां यहां 
केमूल निवाशियों को दास श्रवा शूद्र कहना प्रारम्भ कर विया) प्रागे चलकर 
श्रपनी प्रचिकार सत्ता की श्रलौकिकता प्रतिष्ठति करनेकं लिये स्वयं कोब्राह््ण 
श्र्थात्‌ ब्रह्य का प्रतिरूपकटुने लगे । ग्रन्तदिवाद्‌, कर्मकाण्ड आदि साधनों से उन्होने 
द्रविड द्मा भिश्वरा रोकने का प्रयत्न क्या । सायही उन्होने शूद्रो कोनिन्न 
स्तरश्रौर निम्ने रक्तकासिदकरनेके तिये अनेकः न्रामक धारणा फैलाई। 
दरस तरह ब्रह्मवादी नीति के कारण जाति प्रया, ऊंच-नीच व दुभ्ादूतका 
जन्म हश्रा । 

डाँ. मजुमदार का मते इस विषयमे निम्न प्रकार है-- संस्कृति के संधपं 
शरीर प्रजात्तौय सम्पकंने ही भारते प्रजातीय समूहं को निर्माण कियाद । जाति 
की उत्पत्ति को समभनेके लिये हमे संस्कृत के शब्दौ कां सहारा लेना चाहिये। 
एसा दी एक शब्द वणं है जिसका प्रथं रेगब्रौरवगं दोनौ होताहै। रम्भे 
वणं एषन्दूमरेके रंगके श्राधार पर मिलेथे। जो षण्डो प्राय॑ने प्रजातीवप्रौरदेण 
केः मूल निवासियों प्रागदरविड तथा श्रादि भू-मघ्य सागरीय प्रजानीय के मिश्रणे 
बनेये।! इस प्रजातीय मिश्वण के श्रनेक कारणा ये। जसे ब्राक्रान्ता समहं में स्मौ 
की कमी, उनके धुम्मकड जीवन मे भारत के मूल निवासिर्यो को स्याई जीवने का 
श्राकपंक विक्त द्रविड संसरति तथा उसकी मातृ सत्ताट्मक व्यवस्य, देविमोकी 
पूजा, पोत व्यवस्था, विविध सेस्कार प्रादि) 


ट. मनुमदारकी मान्यतादैकिद्रविदोकोपरास्तकरने के कु समय 
वदिही प्रायं प्राह्ण, त्रिय तथा वैश्य तोने उच्च वर्णोमे विभाजितिहो गये जव 
क्रि द्रवि को सचे नोचे शृद्रवणंकोश्रोएौ प्रदान कौ गर्। 


उपरोक्त विेचन से यह स्पष्टो जत्ताहैकि वणं एवं जाति स्वस्था 
ब्राह्मणो की चतुर्‌ राजनीतिक योजना थी। वे विना परिश्रम द्यि बाको ङे लोगों 
पर ्रासन करना वाहते ये 1 भतः उन्होने घामिकं कर्मकाण्ड, विधि विघान, निर्माण 
राजनीनिकं संखालन की प्रक्रिपा्ये, भ्रपने हाथोमे रख तौ । जिसमे किं चै सत्ता 
फो श्रषने प्रनुकूल बनाये रखने दे लिये शास्वरो को रना करे रहे । पौर इन 
स्यवस्थाघ्नो को उन्डोने षमिकःसूपदे दिया ताकि बाकी वर्णक लोग पमे भीम 
मनर उनके प्रदिशो काप्ांवमूद कर पातन करते र्टः 


ग्रहो कोयटथ्यमी था ङि उनकी सत्तापरप्राकरमाष्ठि सक्ताहै। 


^ = 
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अरत उन्हेनि दाभरियो को प्रपनां रधक व्रनाने केक्तिमे दूरे नम्बर परर्ढा रवे 
स्वथं फो ब्रह्य काप्रवतार धोपित करने लगे 1 तथा उन्दोने क्षियो बौ भेगवान 
का प्रवतार धोपित कर दिया । देश की सम्पूणं भूमि उल्पादन कं सःधन्‌ एव व्यव- 
साय पर भ्रपना कन्जा बनाये श्खा एवं व्यापार एवं पथु पालन का उत्तरदायित्व 
वश्यौ पर डालकर उन्हे तीसरे दज का सम्मान दिया। 


भूमि पर प्रत्र पैदा करने, मकान वनानि, वम्बुये निमित करम, सफाईकरने 
व ्न्थसेवा कायं करने के तिएञ्म्ट्‌रेते ुलामोकौ भा्वष्यत्रता धी, जो उनके 
भ्रधौन उनकी मेदृरवानी पर जिन्दा ग्हे भ्रोर उनके श्रादेशो के श्रनुमार उनकी सेवा 
करते रह्‌ । पर बदतेमे कुद भौ उन्हुं नही दिया जावे । श्रत: हृष्ये द्रविडो कै 
जीवन दान दैकर, सदा-सदा के लि श्रपना गुलाम बनाये रखने कै लिये, उन्होने 
शुद्र वर्ण करी रचना की । भ्राज भी सम्पूर्ण श्रमजीवी वग, दतित वगं केरूप मे, 
दसी कार्ण पोपण का विकार टोकर, भरपमान कौ जिन्दगी जी रहाट, 


श्रादिम जन जातियों का्लोषण 


हमारे देश भें प्रनेक जन जाति समूह वनो, जंगलौं एवं दूर दराज के पहाड़ी 
कषिप्रोैश्राजमी पणुश्रोंकी सी जिन्दगी व्यतीत कररहेदहै। पे लोग घोर दरिद्रता 
भ्रसिक्षा एवं अन्ध विष्वास्तो वे निवार हितथादे्फीश्राम घाराततिकटे हूए श्रभी 
भी श्रादिम मानव कौ जिन्दगी जनको विवश दै ये ग्रादिम जन जाति समूहभौ 
दलित वगंकीहीश्रोणीमे श्रति दै । इनके साथ-साथ श्रनेक एसे जन-समूहुषै जौ 
केवत भिता वृत्ति. सेल तमाशो एवं टोने टोटके केश्राधारपर्‌ ही जीवन निर्वाह 
करते हेते लासीं लोग सामाजिक उपेक्षा एवं दरिद्रता काजीवनजी रहै है। वै 
भी दलित वगंकेदीश्रंगदहै । प्राजक भयंकर प्राक विमता एवं पूजीवादी 
्पचम्धाने, चवृत्ती जा र्ही वेरोजगारीने, भ्रौयोगिकर उत्पादन की मश्षीनी व्यवस्था 
नै, ग्रामो जीवन कौ, कुटीर उद्योगों को, चौपट कर्‌ द्विया टै। रोजगारकी 
तलाश मग मांवोसे शहरो कौ श्रोर निरन्तरदेश कौ वहुत बड़ी आ्आवादी को जने 
मौ विव करद्विया रहै । ये वेधर, बेरोजगार लोग रोजगारकी तलाशमे शहरो 
की पुटपायो परजीने को विवश है। इन लोगो तेभी दत्तित बगं कौ व्यापक 
भ्रायामदियादः 


धमं की श्राड़ में शोषण का उवाय 


शरा्यसौ ने केस श्रषने स्त्रां के लिये, वर्णं व्यव्याका सृजनही किया 


~ `. 


४ दित क्राम्ति-दरधन 
चकि उति स्थाई एवं महिमा मण्डित करने के लिये, श्रलौकिक एवं ईश्वरीय विधान 
चोपित करने कौ भी भरसूर चेष्टाकीः ताकि शोषित दलितो को उनकी कूटनीति 
का पतान चल सेः श्रौरवे णोपमा को, ल्िम्नता एवं अपमान की जिन्दमी कौ, 
दवर कम त्विधान मानकर जीदे रह, ताकि सभी द्द्रोहनकर सर्के 1 


जाति प्रथाकी उत्पत्तिके इन परम्परागत {सि यन्तो, चिन क्कि दुर्भाग्य से, 
श्रिकाण दन्दू मानति द, का पता ह्मे प्राचीन दिम्द्‌ ग्र्थौ, वेदो, उपनिषद्‌ तथा 


महाकाव्य से चलता दै। 


वैदिक साहित्य मर जाति प्रया के सभ्वन्धमे, सवते प्राचीन यास्या चछम्रेद 
के पुष्प सक्त के एक सूत्रसे मिलती दै, इसके म्रनुसार ब्राह्म ब्रह्ा के मुख से, 
छतिय मृजाते, दष्य जघास तथा शूट वसे से उत्पन्न ह्ये । दसी श्राधार पर 
्रस्येक जाति के कायं का निर्ण दो मया। मुख का कार्यं बोलना द, रतः 
ब्रह्मणो का कायं पठन पाठन्‌ निगितं हुम ताकि वेदो की रक्ता दो सके । भजा 

पं शटि त्धत माना गया, जैवे- 


~ वससोके धन श्रौर जीवन की रभा 


ह, भुजा प्रातिति का प्रतीकः है 


प्माधारषर वैश्य कम कार्यं निर्षि्ति टु । सरश्रागे शूद्र बेबारे मका गयादै 
त्वै सारे शरीर कायो दोते है ग्रतः १ 
के दीनो वर्ण कौसेवा करना दीद) 


शरव श्राप स्वयं श्रषनी बुद्धि से विचार करे किया क्रिसो व्यवितिका जन्म 


कमी किषी के मुष्व, गुना एवं परो सेटौ सकन हैकिमेस तो यह्‌ सुनिश्चित मत 
दकि परत्यक व्यवित का जन्म प्राकृतिकः नियमो श्रघीन स्व्ी-पुस्प के समागम वैः 


दाद, माके उदर सही दोता है फिर कया यह्‌ सिद्धान्त कोरी कपना नीरे? 


यदि धोढीदेरके लिये पट्‌ मान परी लिया जाम वि चारो वर्णो की उत्पति, 
द्रम विविच दंग से, ब्रह्मा सटरदैतो गह रन प्नोर जी ज्यादा विवारणौय हे 
जातारैक्कि प्माचििरः यद्‌ ब्रहम कोर दास्दविक्‌ तव्य यायाङ्गवल बल्पनां माघ्र 1 
यदि यह्‌ वाम्नविक या हो उसको उत्यत्ति षव ग्रीर्मैसे दृद ? यद भी कम 
विचारणीय तथ्य नरीह सम्बन्धमेनी ग्रन्थो मं चनेक कष्टानियां ह षण्न 
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परन्तु जगत भौ उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिदन्तो के सामने उन कल्पना्ग्रों का को 
भ्रस्तित्व नही है) 


सी तरह कौ एक रौर विचित्र कपना का उत्तेख महामारत नै किया 
गया है जिसके श्रनुखार सरवेप्रथम ब्रह्मा ने ब्राह्मणको सृष्टिकी श्रौर तव क्रमणः 
कषत्रिय, वैश्य व शुद्र काजन्म हुश्रा। ब्राह्मणका रग सफेद (षएवेत) क्षत्रियका 
लाल (लोहित) वैश्य का पीला (पीत) शरीर शदरका काला (श्याम) था) धर्थातू्‌ 
श्वेत गृण वाते या सत्य प्रधान व्यक्ति ब्राह्या रहे। भोग.क्रोधतथावीरतासे 
सम्पन्न लोटित गुरा वाले भरात्‌ रज प्रधान व्यक्ति, क्षिय बने, कपि, पशुपालन 
श्रादि करने वाले पीत्त गुणाकेःश्र्थात्‌ तमो मिशधित रज प्रधान व्यक्ति वैश्यतथा 
श्रसर्य प्राचरणा करने वालि, ष्याम वणु कै भर्थत्‌ तमं प्रधान व्यक्ति शूद्र चने ॥ 


वर्णो से जातिया करे बनी ? इसका उत्लेल महाभारत एवं मनुस्मृति 
जसे गन्थो मं क्रिया गथा है, जिसके अनुसार चारों वर्णोके वोचम श्रनृललोभ विवाह 
प्रथा श्रघाति नीचेके वर्की कन्या का उपर क वणं कैव्यक्ति कै साय तिवाहुकी 
प्रथा प्रचनित थी! परन्तु प्रतिलोम प्रथा भ्र्थात्‌ नीचे के नरके पुरुपके साध, 
उपरकरे वणकी कन्याके विवाहे की प्रथा, प्रचलिततो थौ परन्तु समाज द्वारा 
उसे मान्यता प्राप्त नही धौ । प्रत्तः इस प्रकारके विवाहो से उत्पन्न सन्तानौके 
कारण वसं व्यवस्था ते ्रनेक जातिधो एव उप जातियो का जन्म हुश्रा। 


जाति एव वणं कौ घृणित राजनीति को समभनेके साथ-साथ, दलित 
व्यक्तियो फो साम्यकाद कैः प्रधतंक कालं भाक्तं फे भौतिक द्रन्दवेद, इतिहास की 
भौतिक व्याख्या, वं वेतना सघपं एवं साम्यवाद के दशंन को मलौ प्रकार सममना 
होगा! माविसंवाद को जान व समकर ही उनमें वरग॑-चेतना, चमं संघं एव साम्य- 
वादी सरता पुलक जाति विहीन एव वं विहीन समाज की संरचना का सकत्प 
कदा हो सक्रेगा। 


मविसंकाम्तहैक्तिजिसवर्गेके हाथो म उत्पादन कै मूल साधनं भूमि, 
कलं कार्वानौं श्रौर उत्पादकः व्यवस्था श्रा जाती दै वह्‌ वरं अर्थं सत्ताके वल पर 
राजनीतिक सत्ताकय भी हथिया लेत्तादहै। वह्‌ साघन-सम्पन्न शोपके वं साधन 
विहीन थमजोकियो का, भरपुर शोपण करता है! श्रमजीदवी मन्दसे कोभीवह 
सम्पदा पैदा करने वाते यत्र कतरह उपयोगमे लतादहै। 


साधन सम्पन्न शोपकः पू"खीपतति वमं श्रपनी सत्ताएव शक्तिको बनाये 


भध्याय तीन 


दलितों की दयनीय स्थिति 


दलितों की दयनीय स्यति सकः पटूवने कौ, पररंतया जिम्मेदार, ब्राह्मणों 
द्रा श्रपनाद मई, कूटनीतिकः योना है। ब्राह्यणोने शिक्षा, संस्कार एवं धमं 
का श्रधिकार श्रषने पास सुरक्षित रख लिया था । तथा वणं व्यवस्थान मृजन्‌ 
फोर स्वयं को ब्रहम कम प्रतिरूप धौप्तिवरददिया या स्वयं की सत्ता एवं शवित 
कर ्रन्य वर्मत्े ढपर रखने के लिये उन्होने विशेषाधिकार प्रपते लिये सुरक्षित 
श्खलियि सथा जिन सोगोने उनके दिणेष्ाधिकारी का विरोध किया उन सदा. 
सदए के लिये श्रधिकारं च्युत कर शूद्र घोपित कर दिया । 


ढौ. श्रम्बेहकरने शूद्रौ की उत्ति, उनके णोप की परिस्थितियों एवं 
कारणो पर वदी महसा से प्रघ्ययन एवं णीध कायं किथा व्योति वे शुद्र एवं 
दलितों कौ मानवीय श्रधिकार दिलाने कैः लिये संकर्पवद्ध ये ! उन्होने श्रपनी पुस्तं 
शुद्र कौन ये मे दस सम्बन्ध मे विस्तारे लिखाहै। 


डो. श्रम्बेटकर णूद्र को पृथक वणं नहीं मानते ये । वे उन्हुं प्रूलत्तः धीत्रिय 
मायते ये । उनका मानना है कि जिन क्त्ियोने ब्राह्मण की श्रष्ठता के श्रधिकार 
क्य पुनौती दी, ब्रह्मणो से सपं किया, उन क्षत्रियो का उपनयन संस्कार करना, 
ब्राह्मणों ने बन्द कुर दिय! तथा एसे क्षति को उन्होने शूद्र घौपितकरदिया। 


इस तर्‌ ब्राह्मणो को घृणा एवं विद्धे कौ भावना ने श्रसपृश्यता क्ती दुमावना को 
जन्म दिमा। 


डो. प्रम्बेडकरने पार्दा्य विदानो द्वारा प्रतिपादित दस मत का समर्थन 
नही क्रियाहैक्रिश्रायोने भारत पर श्राक्रमणं क्या तथा यहं के मूल निवासो 
द्रविद्यं वा दस्युश्नौ को परःन्त कर्‌ उन्हे शूद्र घोपितकर दिया ।वे षदो को भ्रायों 
कौही एक उपजात्ति मानते दै) जो ब्राह्यणा क्षत्रियं सर्पे के परिशामस्वरूप 
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कालान्तर मे शूर घोवित कर दिये गये । वे ग्वेद केः पूरय नूद्र को श्रमारिक नही 
मानते वदन्‌ उत्ते बादमें जोडा गमया मान्तैहै) 


डो. श्रम्बरेडर्र कं मतानुसार श्रारम्भमे मूलतः पतीन वरं व्राह्मण, क्षत्रिय 
एव र्वष्यही ये) णृद्र वं की उत्पत्ति काल्ान्तरमे ब्राह्मण एवं धषत्रियो केसत्ता 
पर्ष के बाद हई } उनका यह्‌ मतद किपुष्प सूक्त, ब्राह्मणो नेवादमेस्वयगो 
श्रन्यवर्णसेश्रष्ट चोपित करने कै लिये तथाशूष्रोकोनिभ्नस्तरका करार देनै 


कै लिये जोडाथा। 


शु्रोके इस मान मंजके वारण उनकाब्रह्यणों से हिसात्मक संघयं हुश्रा ! 
शूदर रजा सुदास श्रौर प्राह्ण ऋषि वशिष्ट का उदाहरणा इस सम्वन्धमें शे. 
श्रम्येडकर देते हैँ । वशिष्ट एवं विश्वामित्र का संधपं भी ब्राह्यणा व ्षथिय संघं 
का उदाहरण है। परणु रामश्रौर जामदण्ि पि का संधपं एवं परणुयामद्वारा 
धरती काक्षत्रिष चिष्टीन यनाना, मी इरी का उदाहरण दहै। 


शदो को चौधा वं बना देनेके परश्वत्‌ ब्राहणोने शूद्रौके विच्छनो 
घात्तिक प्रहार किया बहुथा, शूद्रो को उपनयनकेश्रधिकारसे वचित करना दस 
संधय के धवं स्थी एवं शृदरौ को उपनयने धारणा करने वा व्रधिकार धा! ऋषि 
वशिष्टते शूद्र राजा भदास का उपनयन संस्कारा था श्रौ उसका राज्या 
भिपेक भी किया था इस तय्यकाप्रमाणहै। 


डो, ्रम्मेडक्रने दस तथ्य को भी प्रमारित्त कियाद किब्राह्मणा वपं प्रषनी 
सर्वोच्च सत्ता बनाये रखने, श्रपने को पुजवानि के लिये, दान दिखा के अधिकार 
कौ भुरछिते रने के लिये, पररोहिव्य के एकाधिकार की सुरता टतु सदेव ऊ 
नीवकाभेद करते रह! दृश्राद्रू श्रौरऊच-नोच के विचार को उन्होने इसी दर्मा 
वना कारणा प्रचारिति एवं धरसारितत किया! प्रपते द्वारा लिखित ग्रन्थौ मे उन्दने 
इन्दी भरमानवीय बातो कौ सर्वाधिक महत्व मी दिपा) 


दस सन्दर्भ मेषे शिवाजी के राज्याभिवेक की भटना का उत्ते क्सतैदै) 
अव शिवाजी के राज्याभिपेकफा सरमय प्रायात्तो ब्राह्मणोने शिवाजी शो शूदर 
धोपित कर दिया ध्रौर राज्याभियेक्र करेने इन्कार कर दिया! उन्होने कहा 
पटने सिवाजी यह्‌ भिद कृरे कि वह्‌ क्षिय हु तमी राज्याभिवेक हौ सकेगा 1 
श्िकजो के व्रधान प्रमात्व मोरोपंत विगत्ते एवं श्रन्य मग्ठा सरदारोनेभी 
प्राहातो की चालमे प्राकर शिवाजी को उपनयन एवे -तोज्याभिवेक बै प्रयोग्य मान 
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या । ठव शिवाजी कौ विवश होकर म्रपमे उपनयन एवं साञ्पाभिपेकः कै सत्कार 
केः लिषु चनारस के मंगमद नामक वदन्न को नियोजित करना पड़ा वर्मोकि महाराष्ट 
काको ब्राह्मस उनके राज्याभियेक के दिए तैयार नदौ या। श्रपने राज्याभियेक 
तणा उपनयन संस्कार के लिए उस समय शिवाजो को चार करोड़ दव्वीष लास 
त्पये की राशि व्यय करनी वडो । एकलष्ठतो मंगमटूकोही दक्षिणामेदेने पड़ 
ये) इतनी ही अट शरपे ब्राह्मण श्रमार्य मोरो पत विपुले वौ देनी पड़ी थी! इष 
व्यमके कारणा शिवाजी श्रिय मान लिये गये किन्तु उनके पूवर शम्भाजी ्नौर पौत्र 
साहूको ब्राह्मण समुदायनेक्षतरिय नही मानावसृद्र माना उनके वंशजकीत्हा- 
पुर नरे को ब्राह्मण बमं शूदर हो भानता रहा । दन घटना स यह सादित हेता 
है ब्राह्मण स्वयकोकिषीभोहिन्दुको किमी भौ समय सामाजिक स्थिति प्रदान 
करेया क्रिस भी साम(जिक स्थिति गियने का अधिकारौ मानता र्दा एवं 
श्रपते इ श्रधिकार्‌ का अपने टित मे प्रयोग करता रहा! 


परहिणों के विगेषाधिकार--क्योकि ब्रणो ने ज्ञान देने, पृस्तके लिखने का 
स्वाधिकार प्रषने पाप रख लिया था इतिय उन्टेनि श्रपने द्वारा लिखित ग्रन्थौ मे 
श्रते लिए ्िम्नाकित विशेषाविकासेकी मृजनाकरलीयीः- 


(1) बर्ण बौ प्रपने जन्मते सभी वर्णा का गुर माना जाना चाद्य । 


(2) ब्रह्मणो को श्रन्य वर्णो के कत्तव्य निर्धारित फरने का सम्पण प्रधिकारहै 
द्नके निए बमा श्राचरणा उचित है श्रौर उनको जीचिका कै कथा साधत 


ह । प्न्य बणे उनके निदेशो ते वाच्य होति येश्रौर राजा उनके निदेशो 
के श्रनुसार शासन करताथा | ~ 


(3) ब्रह्मा राजाके प्राधिकारमें नही था! ब्राह्मणों के श्रतिस्क्ति राजासभी 
का णासक धा। 


(५) ब्रह्मण (वेदविद्‌) कर मुक्ठह1. 


(5) बरार कोद लगानि, वेया डालने, रं दण्ड, देशनिकमाला, पर निन्दा 
भ्रौर बर्िप्कार भादि दण्डो चे मुक्त & । † 
(6) यदि ब्रह्ण कलो घन गडा मिते तो वह सम्धरणं घनका वह श्रधिकारी है। 


यदि राजा द्धो गदाधघन पित तो उत्ते भाषा चन ब्राह्मण कोद देना 
चाहिये । हि 
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(7) प्राह्ण कौ सम्पत्ति, यदि उमका कोई उत्तराधिकारी नही होमरातो मृदु 
पश्चात्‌ राजा पास नही जायगी वरन्‌ उसे ब्राह्मणों प्रयवा क्षत्रियो ढे 
बीच वितरिति कर दिषा जायगा 1 

{8} यदि राजाको म्यं मँ श्राह्यण भिलतादै त्तौ रजा ब्राह्यणा को रास्ता 
देगा । 


(9) पहने ब्राह्यणा फो नमस्कार क्रिया जाना चाहिये । 


(10) ब्राह्ममा जन्मरैही पवित्रव्यक्तिर । ब्राह्एकोदहव्याका परपरा टो 
पर दण्ड नही दिया जा सक्ता। 

(11) ब्रह्मण को श्राक्रमण करके डराना, प्राघात पूंचाना, ब्राह्मणक शसोरमे 
रवन निकलना भयंकर प्रपराधहै।' 

(12) किमी भ्रपराधके लिए द्र्य को प्न्य वर्गो की तुलना मे कुत क्म सनजा 
दी जानी चाये} 

(13) राजामौसाक्षीके रूपमे ब्राह्मण को तव तक नही बुलाना चाहिये जब 
सके तिः विवादी ब्राहमसनदहो। 

(14) यदि कोद प्राहयण देती धीरवस शादी करता है जिसके दस पव पतिषे 
तो वह श्रकेला ही उसका पति माना जावा, राजन्य या रवश्य नही, जिनसे 
उक्षने णादीकीयी। 


डा. के. पी. कारो कहते ह कि-- 

„ ्व्राह्णो कौ प्राप्त अन्य विशेपायिकारयै-- भीख माँगने के उर्दश्य से 
श्रन्य लोमौंकेधरोमें मुक प्रवेश, ईन पुल, पानी को एकत्रित करने का प्रथि 
कार जिते चोरीकेरूपमें कभी नही साना जनतताथा ग चिना ससी क्का के 
भरन्य तोगौंकोस्नोसे बातचीत करना, नाद वाले को ्रिना कोई भादा दिये प्रन्य 
भ्यक्तियो से षट्ते नदो षार करने का प्रधिकारया ! व्यादार करने को स्थिति मेँ 
नाव का उपयोग करने में उन्हे कोई कर नहीं देना होता या । ब्राह्मण याश्रौ यदि 
थक जायश्रौरभलादोतोदो गन्नेया शकरकन्दी कदस मी से सरेमाये 
अपराध नही माना जयिेगा 1 

उपरोक्त विधेपःचिकमरो के ्रतिरिक्त हिन्द समाज व्यवस्यामरे जन्म तने 
चाते दर व्यक्िपर भ्रुर वमाये रलने के लिए जन्मसे लेकर मृत्यु तक भ्रौरमृष्यु 
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कै वाद तक श्रनैक संस्कारो की सृजन की मई जिसे कि व्यक्ति कै जीवन पर पूरः 
हस्वलेप रौर प्नियन्तरए रता जा सके 1 जन्म, नामकरण शिक्षा प्रारम्भउपनयन, 
विवाह मृस्यु भ्रौर पिष्डदामि सपे जोवन के सभी महत्वपूरण भ्रवौ पर ब्राह्मण 
फी उपस्थिति भ्रौ उनको दक्षिणा दिये जानि का विधान सुनिश्चित क्िया। पूजा 
पाठ, यज्ञ; एवम्‌ कयावाचन का प्रभिकार्‌ भ्रपने हाधमें रख कर प्राणो ने श्रपनी 
श्राजीविका कौ सुरक्षित निया श्रीर्‌ निरन्तर जनता कौ भायकेश्रोत ते जडं रहै) 
ब्राह्मणो कै घुश किमि जाने पर्‌ उनके दारा दिये जाने वाले वरदानो प्रौर कृपित 
हकर दिए जाने वालि प्रभिशापो कौ कायें गदकर, लोगों कोनकं का भम भ्रौर 
स्वगे को प्रलोभन देकर उनका मनमानिदेगस्षे शोपण किया! 


शदो पर लादौ गई निर्योष्यत्पे~- ब्राह्मणा विधि निर्माता ने श्रपरनै लिए 
सो बहत सारे विशेषाधिकार भ्रजित किए ही माभमे णोपित, शूद्र, दलित एवम्‌ 
साघन व्टीन श्वमजीकी उनके विष्ट कभी पिद्रोह्‌ ही नही केर सके) इसके लिमे 
उन्हीने णुद्र वं पर निम्नलिचित्त निर्प्वता्े जी लाद दौ -- 


(1) बूद्रौकासामाजिक क्रमो मे ग्रन्तिम स्यान निर्वासति था । 
(2 
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शूदर भपित माने यये । इसलिए किसी भी पवि कायं को देने पा वुनने 
काश्रविकार उन्हे नही षा! 
(3) शूदर कोष्म्य वणौ को तर्‌ सम्मान नही दिषा जाना चाहिये । 


(4) प्रौ कै जीवन काको भूत्य नही है) कोई भी व्यक्ति चिना कोड लषत्ति- 
पतति दिए उन्हे मार सकता है। प्षतति पूत्तिपदिदेनीमी पड़ तो ब्राहस, 
कषत्रिय एवम्‌ वैश्य कौ तुलना मे बहुत कम हो) 

(5) शुद्र को ज्ञानार्जन सही करना चाहिये ! शूद्रको भिक्षा देना पाष प्रौर 
श्रपरध है 


{6 


[ 


शूद्रको सम्पति भ्रजित करते का धधिकार नही दै । ब्राह्मण उसकी कौ 
मी सम्पत्ति ्रपने श्रानन्द के लि नबरदस्ती ले सक्ताहै1 


ध) सृ -राञ्य क प्रधन कोई षद धासस्‌ नहः कर सकर \ 
(8) शृदो के कत्तेष्य भ्रौर भुक्ति उण्च वर्णो कौक्िवामे निहित) 
(9) उच्चं कए से शूद्रौ को भ्रन्तर्जातीप विधाह्‌ नही करना चाहिए) उच्च 


1, 
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वरं फो एक पूदस्त्री को रसेल सपने का प्रथिकारथा किन्तु पदि गू 
क्री ञ्पर वर्ाकौस्प्रीकोष्रूभीतेतो ठते कठोरदण्ड दिपाजाय। 


शूद्रो को इतनी वजेनाभों एवं निर्योगयतार्भरो के प्रधीन गुलामी की जिन्दगी 
विताने को ब्राह्मणों नै विवश ही नही किया वल्कि दूने तक वो पाप एवं प्रधमंको 
संज्ञा दौ जिमके लिए उन्होने कठोर नियमों की मूजना कौ जसेकि- 


शूदर गाव से वाहर रह, श्रपनी पहिचान कै लिए विघ्तेप रग के वस्त्र पहने, 
कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ध्राता दिा्टदेत्तोस्वयेक्षोदुपालें या एक तग्फ 
हाय जोडकर भूक कर खडाहौ जाय1 कई सावंजनिकवः रास्तों पर तौ नको चलने 
का प्रधिक्रही मही था। उसे यह्‌ चलते प्रावाज लगानी पडती धी कि चण्डात 
हं । जहा वेदं प्राठे, यज्ञ रादि होते ये वहाँ शूद्र नही जायाकरते ये} पृविघर ब्राह्मा 
श्रपनी पवित्रतामी रक्षाके लिये शूद्र कीदछछापाततकसे वचतेये1 नदी मे स्नान 
उसे जल वहावके नीवे की तरफ करना होता था । वह्‌ ऊंचे प्रासन परनटीवेट 
सकताथा। ऊंची जाति के व्यक्ति को देक्षकर उत हाय जोडकर भुककेर लडा 
होना पडता था! देखा नही करना ऊंची जातिके व्यक्ति का प्रपान माना जाता 
था जिक्षके लिए उमे मारापीटाज। सकताथा। इन निर्णोग्यताश्रौ कै कारण 
श्र भ्रपनी स्वयं की, श्रपने सतियो व बच्वो की, तथा श्रपनी सम्पत्ति कौ रक्षा 
करनेमे भी श्रसमथंवा। सारा धमं श्रौर सारे कानून एव राज्य की व्यवस्था शूद्र 


के विपरीतयी) 


अ्रसपृष्यता का प्रचलन ऋगवेद काल तक नही था भू. एन. घोपालके 
मतानुसार-- 

“हमने देखा है कि ऋग्वेद से कोटिल्य तक दापतौं बो शरदूत नही माना 
मया वा! उद्धरणों से यह मौ पता चलतादै किः उन्हे गुलाम भी नही माना 
गेयो था 1 

डा. श्रभ्बेडकेर इस निष्कपं पर पहुचते है कि-- 

शद्ष प्रकार हम विश्वास पूर्वक कहं सक्ते है कि भरसयूर्यता 400 ई, के 
शरास पास श्रारम्भ दुई । सका जन्म बौद मतत एय ब्राह्यणा वादके सर्वोत्तम सम्बधी 
संय वो कोल से हुन, जिसने मारतोम इतिहास को एक गम्भीर मोड़देदिपा 

वशं व्यवस्वाके कट प्रतिबर््यो के बावजव श्रन्त्जातीय स्त्री पुर्प-सम्वन्यो 

को कोई नही रोक सका । अरुलोन एवं प्रत्तिलेभ विवाह दासं वजिक्त जातियों 


दतितती कौ दधनीय ह््थित्ि 1 


मस्म पुर के समागम के परिणामभ्वह्प वसं व्यचस्या विखग्डि् हतौ चत 
म प्रौर जाहि व्यवस्था का जन्महौ गया) 


डा. श््येढकर ने भारतीय समाज व्यवस्था पर जाति व्यवस्याक दुष्प्रभावों 
को स्पष्ट करते हुए लि है कि-- 


"जाति प्रयाने प्रदूषण के बुरे विवासे को प्रारम्मक्कियाहैजौ श्रव तक 
हिल समाज का प्तेग वना हषा है । हिन्दू घर्म के मेद केवल सामाजिक ही नीं 
वरणा घानिकं प्रतिष्ठा का पट्स्वियक भी है ! जाति किसी हिन्दुके धामिक एव 
सामानिक स्थिति कौ परसिवियक है 1 कोर दस कारण हिन्द्र नहीं दै क्योकि वह 
भारतरवासौ या क्रिस जाति विशेष या रष्टयतासरे सम्बद्ध है। वरन्‌ दनिएु 
दिन्दुदै भोमि बह ब्रा्मएवाद के पेरे महे \कोड्‌ भीजन्मसेही क्षत्रिय, 


वैश्ययाणशृद्रर ! एेसाक्हाजातादै त्िइनठीनवर्छोकाकौष््भी व्यक्ति श्राहण 
कौ स्थति पतने चे श्र्मदै + 


दा. भम्वेहकरने ब्राह्मणो के देन को "दमन कौ तकनीक कटा ट। 

उम्होगै इसका कारणा ब्राहमणवाद के चुः प्रमुख हिदान्तो को मानादै। 

(1) विभिन्न वगो के वीच क्रमिक परसमानता । 

(2) शूरौ एव प्रदो को पूरं निरस्त्ीकरण 1 

७} पूरौ एवं श्रद्ूतो का शिक्षा पर पूरु प्रतिवन्य । 

(५) शक्ति एवम्‌ प्राधिक्ार के स्वानो से शूद्रो एवं शरदो का पृण वदिष्कार । 

{5} भूष एवं णदूतो दाया इम्यत्ति भर्जन पर पूरं नियेव 1 

{6} श्रौरतो का पूं रधीनीकर्णा एवं दमन ॥ 


[1 


५ धस प्रकार प्रसमानता ब्राहणों का अ्रधिष्टठ धिदान्द्ौ गयाश्रौद्‌ निण्न 
र का दमन उनका कर्तव्य समस्त यया ॥ ुप्ा-दरूल वेवम मापमाश्रिक, धामिक 
दति हौ नहीं वौ वरन्‌ परय पददियोजा गृणीत चतयना + 


प 1931 को जनरसना में पचनी मर्यदरनिर्य्वदा्क श्नयन्रैजा 
चूतो को पपन मूलभूत प्रचिक्ार्यो क न यथिन फग्नी थु द निजश्रकाद दा 


(1) खवेननिक्‌ सम्याद्य सुखमुदियादरो दा संगवारी ततत विद्यालय, कुमो 
यास्नान करने ङे स्यान पर्‌ प्रतिबन्। 
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(2) दनद मन्दिरया कुठ मामलों मे शमशानघाट के उपयोगे पर प्रवेष 
निपेध। + 

(3) जाति प्राघार पर नाद्यो, दजियों या धोवियोंद्रारा उनकी सेवारयेकरनेमे 
इनकार करना 1 


(4) उनके पानीनेनेसे इन्ार करना, 
(5) सम्पकं या सानिघ्यद्वाराप्रदूदण्‌ कै वितरार वे कारणा श्नवमानना। 


इस तरह से ब्राह्मणो कौ चतुर राजनैतिक योजना के अन्तर्गत पदते वणं 
व्यवस्या फिर जाति व्यवस्था श्रौर रन्त मे श्रस्पृश्यता कौ घृत ` व्यवस्था जम्पी, 
पन॑पी श्रौरश्राजमभी सौजूददै1 


मुन्तिग्राक्रमण स्ते पूवे म्र्यात्‌ पधी णताष्दी से तेकर प्रवी शताब्दी 
तक ब्राह्मणौ का वचंस्व हिन्दु समाज व्यवस्था, राजनीति एवम्‌ प्रथं व्यवस्या पर 
रह्‌ । मौ कालमे चाणक्य श्रौर गरुप्तकाल के पश्चात्‌ परातजेंसी ने राज व्यवस्था 
व समाज व्यवस्था को श्राचार सहिताय प्रदान की यी उसके परिणामस्वर्प दधित 
समाज की स्थिति वदसे बदतर होदौ ची गईं श्रौर उन्हे पूरी तरह ीरे-धरे 
श्रधिक्तार विहीन, श्रशिक्धित, साधन विहिन, गोपित एवम्‌ प्रताडित वं वना दिया} 


सामन्त वगं श्रपने दुगं, मकान एवम्‌ सङके भ्रादि वनाने के लिए उनसे वैषार 
लेने लगे । यहा तक करि ग्रपनी व्यक्तिगत चेती एवम्‌ उद्योग भी बिना पारिश्रमिक 
चुकाये वेगारसे चलाने लगे। वेगार की नारकीय प्रयाने दलितोंके मनोवल को 
सोडकर रस दिया । दसके श्रलावा भाग्यवाद, ईश्वरवाद एवम्‌ कर्मफल की धार- 
णा्रो का प्रचार कर द्तितोंका मानसिक दोहन कर्‌ उनके दिमागरमे यह्‌ वात 
बिटादो कि निम्न जाति मे जन्मलेना तुम्हारे भाग्य काषिनदै या तुम्दारे द्वारा 
विषु गये पापों का फतत । यह्‌तौ ईश्वर द्वारा वनाया गया विधान है इते नही 
मिटापा जा सक्ता 1 , 


मुसलमानो कैः श्राध्रमणों ने सवसे बड़ा धाघात ब्राह्मणीं सर्वोच्च घारणाम्नो 
कौ, उनकी जीवन सलौ एवं गवं को पटूबाया 1 दनितोयी भो द्रासें पुती । धर्मा 
न्तरण कोप्रत्रियाभौ प्रारम्गहूं। यह सिदधटोने लगा कि मनुप्य स्पतन्वहै, 
पनी भास्याके श्रनृमार धमं परिवर्तन फे तिये । मुरनमानो के समता एव न्याय 
म विद्धान्तो ने दनितों को रपी ओर प्राक्थित निवा उनी व्य मेँ रतिदाम, 
मतीरप्रौर नानकः जैत महान्‌ क्रान्तिदारो साप्यं ने मनुष्यमात्रकौ समानता 


दलितों की दयनीय स्थिति 19 


का उद्घोप किया 1 उन्दोने कहां कि सभी पनृप्य ईश्वर वैः चन्दे है प्रौर उसकौ 
मजरमे वरादर्‌ ह! इतना सवत हए भी समाजमे कोट क्रान्तिकारी परिवतेन 
नदीं हो संका । ऊच-नीन एवं ध्रस्पृश्यत्ता का व्यवहार चलता र्हा । दतितों का 
भोपगा भौ चलता रहा । धर्मान्तरशा की प्रधिया भो चलती रही । जिमक्षे जिन 
सोमोने घमं परिवर्तन कर लिया उन्दं समानता का दज पिला 1 उनकी स्ित्तिपे 
प्रान्तिकारी प्ररिवतंन्‌ प्रादे १ उन्होने मृस्तिम सेनाप्रो मे भती होकरयुदधनी क्वि! 


प्रिदिण साम्राज्य की स्थापनाको चाहे कोई क्सी भी द्प्टिसे देते परन्तु 
जहा तक शूद्र भ्रदूतोया दिनांक प्रश्न, श्विदि साप्नाज्य की स्वापना उनके 
लिये वरदान सिदध हई ह \ जव श्रप्रेजों नेश्रपने दौट्लो कौ तस्तिथोपर लिण्ा 
था । भारतेय एवम्‌ युत्त वहांचहीभ्रा सक्ते तौ इसदेशके सहुप्रगुप्रौं की 
भर्यंज्चि घारशाभ्नो को जवरदस्त धवका लगा, दलितोको भी यह पता चलाक्रि 
श्रपने घ्नापको ईष्वर का प्रतिरूप सममने वे लोगो काभीभ्रप्रजोंकीनजर मे 
टीस्यानया जो उनकाम्बपंवा घा । दनकाजोरको केवल दलितों फो सताने 
के्तियेहीथा । शक्तिशाली ब्रिटिण हकूमत कै सामने यै बितने विवश हौ येये । 


श्रग्रेजोकी पणा का शिकार जितना दतित भारतीय था उतना ही ब्रहह्मग, 
क्षिय श्रौरयैष्य था 1 इसके ्रलावा ब्रिटिश स्ाग्राज्य की स्थापनासेम्ग्रेजी 
शिक्षा के साच प्रजत्तन्, स्वतन्त्रता, समानता रौर बनधुत्व के उद्ारवादी भान्द. 
लन की हवा भौ चुसंश्राई्‌ 1लोगोने फंस प्रौर प्रमेर्का की श्रान्तिपोको पदकर, 
सुनकसये जाना कि मभरूषी नगो जनता क्रान्ति लाकर बहे-वडु तानाशाहं कौभी 
हय देती है } दुर संचार एवं पतापत के साधनों मे, श्रक्षा के खुतते द्रा, 
दितो को जागृत होन एवम्‌ संगठित होकर संध्यं करने की पृष्ठभूमि प्रदान कौ । 
डाँ श्राम्तेडकर के पिता यदि त्रिटिश फौज में नही हेतो उन्हे पढने का प्रवसर 
नही मिला त्ता श्रौर यदि स्रा होतात हमे श्रपना उद्धारक क्रान्निकारी नेता 
नही मिलत! 


ड. भ्रम्बेडकर ने ही सबसे पहले दलितो को नागरिक श्रधिकार दिलनिके 
प्रयात क्रिय । ब्रिटिश सरकार एवं दुनियां पै मच तकं दलितोकीप्रावाजको 
वुङन्द सिवा 1 नया संदिधान स्वकर. श्रनुच्छेद मत्र 9 द्वारासदियोसेचली प्रा 
गी श्रष्पृ्यता का श्रन्त कर, उसे कानून अपराय क) सेन्नादी । दनितरो के, श्रन्थ 
भारतीय नाप्प्को के समान, मौलिकं अ्रधिकारो की व्यवस्या की 1 उनके रान- 
नैतिक प्रतििधित्व, सरकादी मेवाघ्रो मे धारल्तस एवम्‌ शिक्षा श्रौर विकास कौ 
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विशय स्यवस्याएुं कर उन्होने भारत में सामाजिक, राजनैतिक एवम्‌ प्रायिक प्रान्ति 
को सूवत्रपात पिपा । 

प्राजादी कै वाद दनितो मे जागृति घा । उनमे भिक्षा काभी परतर 
भाग्रामे प्रचार एवम प्रसार हो रहा है\ उनमें भ्रधिकार गोध जागृत प्रा है । 
दसी कोपरिणाम टै धिः प्राज देशकी राजनीति, प्रणामन, परधंव्यवस्या एवम्‌ 
विधायिका में इन यगो फा प्रतिनिधित्व दिनो-दिन ब्‌ रहाट) 


पर्तु रभो भी गावोमे दतिन श्रधिकारोंसे वंचित, साधनो से विहीन 
टै} एवम्‌ सामाजिक प्रतिष्ठामे बरीचेकेस्तरपषरदै) 

दसितों को प्रषने सम्पू संगो-सायियों को, सामाजिक प्रतिष्टा, न्याय र्वं 
प्रवर की समानत्ता, प्रायिक प्राम निर्भरता एवम्‌ राजनीतिक शक्ति, तक पटु चाने 
फे लिये जाति पिहौन एवम्‌ वगंविहीने समता प्रूलक समाजकी संसवनाकं लिए 
सा. श्रम्बेडकर के मागं दशेन परर, संगडिति होकर जबरदस्त सेधप करना टोगा) 
तभी उनका चिकासव राष्ट का निर्माण होगा 1 


श्रध्यापर चार 


दलित क्रान्ति का उद्‌भव एवं विकास 


दलित क्रान्ति के उद्भव एवं विकास पर डौ. श्रोमती कुसुम मेषवालने 
पपन शोध प्रबन्ध "हिन्दी उफणयासो मे दलित वर्ग" मे बडे हीसारर्गाभितदेंम ते 
प्रकाश डाला टै 1 ड. भोपत कुसुम मेघवाल दलित जागरण क महान्‌ ध्रमियान 
भे वुं साहु एवं बुद्धिमत्ता से निरन्तर प्रयासरत ह । चरतः दस सन्द मै उनके 


विवासे कोभ्रेपित् क्रिषा जाना, इस पुस्तकं की विपयवस्तु बौ भरिमा को, बह 
येणा, एसा भेरा विश्वास है} 


उन्हनि प्रपते शोध भ्रवन्धमे लिलाहै किः-- 


भ्वमारतीय सामाजिकं व्यवस्था मे जात्िकीन केवल भूभिका महत्वपणं दै 


अतिक निर्णायक भी है) भारतीम समाजमे व्यक्ति की प्रतिष्ठा श्रौरदैत्तियते उस्तकी 
जाति पर निर्भर करती दै) 


दन्द समाज मूल स्प से ब्राह्मणं चमं हारा नियन्त्रित सभाज दै । कई 
धामिकनेतार््नो भौर समाज मुधारकोने जातिकौ कठोरता ग्रौर जटिलत्राश्रौं को 
बदलने प्रौर सुधारे कीचेष्टाकी पर्‌ उन्हे ग्रधिक सफलता नहीं मिली 1 भ्राजभी 
वैश्ाही सामाजिक भेदभाव शरीर श्रायिक विषमता है जो गदाच्दियों वूं थी! भ्राज 
सवते अधिकक्ष्टतोशूदरोकोहोरहारै (ये लोग पशुनां सा जीवन व्यतीतः करने 
पर विवशहै। संरारङके इतिहासमे कोई एसा उदाहरण नही भिचेण जहां 
मानवं कौ इतना इ्रधिक गिरा दियागयाहो श्रौर उनसे करस्तापूरं अमानवीय 
व्यवहार क्रिया नाता हौ । हिन्दु समाजमे एक ह धर्मक मानने वालों भे, पते 


सायिसों के प्रति भेदभाव मरोर भ्रन्यायस्े काम तिया जाता है ! भार्तोय समाजसे 
धसे प्रधिक लज्जा जनक भोर कोई बात नही । 


धनुसुच्त जातिं भौर नन जातिोके कुद फिक्षित व्य्तियो इवास 
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श्रगेजों के साथ काम करते समप तनिक ज्ञान प्राप्त करके कु्क्ष्म श्रषन 
वच्चो की शिकला श्रौर जन जातियों में इखाई मिशनसियो हारा शिक्षाक प्रसारवे 
प्रयत्न के पटिणाम-स्वसूप इन जातियों को मुक्ति का श्रान्दोलन प्रारम्भ हुभ्रा । इने 
जातियों कौ दुरंणा की प्रोर राष्ट़ीयने्ताश्रौ का ध्यान मी गया! 


समाज सुधार ॐ लिश समय पर महाषुर्पौं हारा प्रयत्न कियिग्येहैष दमा 
दुत व ऊच-नीच को मिटाने के लिये महान्‌ बिभरुतियो ने संधवद्ध होकर कयं 
प्रारम्भस्यिहै। 


धा(निक प्रयात : भारतीय समाज धार्मिक एव शास्त्रीय ध्रास्याश्नो से निय 
न्ति रहा दै दलितों को श्रषने मानवोयग्रस्कार दिलाने तथा समता का उदो 
करने का कायं भी स्वत्रयम घमं के माघ्यमसेदी दुरा! 


बौद्ध व जैन मत : भगवान युद्ध पहसे महान्‌ सामाजिक कान्तिकरारी ये 
जिन्होने ब्रह्मो के वचंस्व को कुट समय तकं चुनौती देने मे सफलता प्रप्त की) 
उन्होने सौये-साधे धमं कौ शिक्षा दौ जिसमे श्राचरणा की शुद्धता परबल दिया 
गया । इस प्रान्तिकारी विचारधारा को बनाये रखने के लिये एक मजवृूत सगटन 
यौ श्रावष्पक्ताथी जौ नहीं था इसलिये ब्राह्मणा फिर श्रना वर्चस्व स्पिन 
करनेमे सफल दहो गये! कृद सीमा तक इसका कारणा यहे थाकिब्राह्णोने वृद्ध 
के पि्धान्तो को हिन्द घमं मे भिता लिया श्रौरप्राचरण कौ शुदत्ता पर्‌ जोरदेनं 
सगे 1 उन्होने भगवान बुद्ध को श्रपनी देवमाना मे ऊंचा स्थान प्रदान किया। 

महात्मा वृद्ध ही प्ली विभूति थे जिन्हे श्रपने मत दारा द्प्रादूत श्रीर्‌ 
ऊचन्नीच के विष्दध जेहाद छेड़ा । उने धमं मे वैश्या, प्राश्चपाली, दस्यु 
भ्रगुलीमातं कीत्रह्‌ किसी भी दीन दलित्त श्रौर मानव मारके लियः स्थान चा 
वे मानव मात्र मे कोई भेद नही मानते ये । वैदिक कर्मकाण्ड श्रौर ब्राह्यणो द्राय 
श्रपने रापो स्वोच्चे बनाये रखने क दुरभिसन्धि के विष्द धमं काप्रयम विद्रोह 
चा। 

महावीर स्वामो वृद्धके समकालीन जैन मतके चौवीस्वें तौ्यकरये। उनके 
मतमे मनुष्य माघ षो समताकी दुष्टिसे देखने का दिव्यत्वहै। उनका गतणएक 
मदवयारकौी तरह्‌ चला जवकि बौ मत एकश्राधी नौततर्ट्‌ भारते मे प्राया 
प्रीरष्रल्पकागमेहौप्राधोकेनोटने की तरहनुष्ठहो गया! जैन मत कौमन्द 
ययारश्रानभी वहर्होहै) कन्तुः दश्ाद्ूत नीर ऊच-नीचके विरोध मे उरनै 

दाली पटी धावार्जेर । 


५ 
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८.८६.“ ~ ८ ~ 

भदित श्रान्दोलन : सन्त्‌.कवीर, तुका रोम; रेदान्नान्यतननमहा ण ने 
ऊंच-नीच प्नौर दुश्रादुत का विरोध किय) .1, इनः सन्ती प / मानव 
समतता का उदुधोप क्या । दुश्राद्ूत भर वारी दलित 
वर्गे का सभ्वल बनी । सन्त कवीरदे प्रयास इस दिशा वि्ेपही प्रखर रहे! 
उन्होने कवीर पंथ चलाया जिसमे समता के साथ-सायमस्कारनिर्माएपरभौ ध्यान 


द्विया जाता णा) 





कवीरकी वाणीमे तलवार षौ धार जैसा पैनपन धा, जिसके प्रहार से 
परम्परावादी दन्द समाज का तिलमिला जाना स्वाभाविक धा-- 


“चुब्राहमएमै काशी का बुलाया वुभह्ंमौर भिपान जैसे स्वर भे बात 
करना उम समय कवीरकाही साहस भा। 


सन्त ददाने भ्रपने प्राचरणश्रौर वाणी दोनौंते ऊॐच-नीच व जाति भेद 
सी निस्सारा प्रतिपादित किया। 
"जात पात पृद्धेनदी कौई" 
हरिको भजेसो हरि का होई” 
शन्त रामानन्द, रदा, दवीर, तुकाराम, पोषा प्रादि मानव माव्रकौ 
समता वे पक्षधरय। इनक शिष्यो कीसस्या हजाररोमेथी, 


देशव्यापी भक्ति श्रान्दोलन कौ प्रमुख चि्चपता रही है ऊन-नीच के भेद 
भावा विरोध प्नोर मनुप्य मनुष्य की समानना कौ घोपरा । संस्टृत षा माघ्पम 
च्योड्‌ कर जम लोकः भाषा में साहित्य स्वा जानि लसा तच च्छति परसि, ब्राह्मो 
का एकावियोर भी समाप्त हो गया 1 संस्कृत मे शूर कवियों कीसंरया नगण्यद् 
तो हिन्दी, मराठी, तमिन ्रदि भापा्ोमे पतने नने क्वि प्रग्रगण्यदरै! ये सन्त 
फहताये प्रौर उच्च वर्णो द्वारा पूयेगये 1 रंदाप्नके वृदुम्य फे लोग पर्दा जानवर 
दोत्तिथे न्तु प्रपनी साधना के वल पर वह्‌ माचरुवान विप्रो द्वारा पूजे गय 


“जके कुदुम्पसवद्धोरदोवत फिर ही श्रगु बनारसी परःसपासा । 
भ्रानार महित विग्रह्‌ करी दण्ड उति तिने रविदास दासानृदासा॥*" 
सन्तोकीदाणौका भारतीय जनमानस पर गदरा प्रन्नाव पडा 1 मेराद 


राजवश रे चम्बन्पित बरुन चथू राज रानौ मौराने प्रपना युष रेदास् को दनापा। 
मीराने सपने पदोमे स्व्यं स्वौवार किया है-"“मोयने योनिन्द भिनिया गृ 


ट 


४ 
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(मिलिया रेदास'" श्मर्थात्‌ रदास कोगुर ग्रनाने के द्रिणामस्वल्प उन्हे गोविन्द 


बह्मा समाज--प्द समाज 19्ी सदीने सुधारो कौ पहली कटी भी 


दसकी स्थापना 1 23 में रजा राममोहन रय तेकी\ वह प्रथम आरतवासी 
समाज ने 


स्यक्तिमोको दमा्धम प्मपनानि से रोका, प्रन्त्जतीय विवाह मर्थन्‌ किया 
एवं न्दू समाजकौ सामाजिक गुरीतिमोपर कटोर प्रहार उसमे न 
चेतना काल फूका॥ 
प्रा्यना समाज--ब्रहा समाज केष से मन्‌ } 86 च महाराष्ट भ 
्रायेना समाज कौ स्थापना हह! सके परु सदस्यो भे महादेव गोविन 
डे सरभ्रार,. जी कर तया पणा चनद्रादर्कर ये\ दत प्रान्दोनन 
तौ श्राध्पारिमकः नेतृस्व मदोदव गोविन्द र नाडिने भरदा पनीर उन्दी कः 


प्रार्थना ममाज द्रात दवित वग डेः उत्थान एव पुष्पः निवाय्ण हतु 
दमनकः प्रयाम किप्‌ शये 1 जाति प्रपा कापन्त न्व ना समाज 
समर्थको ने पक प्रयाम त्वि प्रायं दः समपेक ष्विह वणं 
(मिशन नामक सम्या को स्थापना यौ गर जिम उटष्य विभूः स्पते 
वम दरवान टै बायंकलनाया। 

दां समन्द जाहि षी सामाजि मुषा ङ्क (विद्‌ 19 वी 
शलाम्यो मे तिन दा्दोतरनो मा मूत मपाजना भव 
चरो £। दभा श्य म दपानग्द {1824 1883 ते भन्‌ 1815 
देषोचषी॥ 

सयाद पजर दए्वम दवारम गण्य दपानन्दं बा ५ 
स सास गूनगरर 1 ग्रह यस्त मम्मी दूति ब ष्ण शुद ठ 
1846 द पना यर वदा दष दौर ददता गाय षः द्वौ पपै कौ तवा 
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धूमतते सहे ¦ श्रन्ति मे मथुरा पे उन्द स्वामी विस्जानन्द सरस्वती से शिक्षा प्राप्त 
करम का ्रवसर भिला। पने इसी गुरसे इन्टोने निर्मयता का पाठ पढ़ा) 


स्वामी दयानन्दने ऊंच-नीच, द्ुप्रा-टरुत को संदान्तिक प्रर शास्त्रीय 
श्राधार पर ्नमानवीय घोपित किया । उन्होने वेदोंको आधार मानकर इस तथ्य 
को प्रमासिति क्रिया कि जाति का शआ्आधार जन्म नही, कमं है तथाशूद्रके लिएवेदों 
करा पठन-पाठन निसिद्धनहीटै। 


स्वामौ दयानन्द सरस्वती द्वारा श्रायं समाजकी स्यापनाके साथही हिन्दू 
समाज मे सदियों मँ पनपी विसंगतिर्योको दूर करने का एक प्रवल आन्दोलन 
श्रारम्म हृश्रा । स्त्रयो श्रौर श्रो को उनके मानवीय प्रचिकार पुनः दिलाना इस 
मस्या क प्रमुख उदेष्यो मे सम्मिलित था) प्रायं समाजने द्वस दशा मेँ जो कायं 
किए वे प्रभ्रूतपूर्वं ये } श्राज भी पह्‌ संस्था इस दिशामेकायं कर रहीहै) 


पं. गंगारामने प्रायं समाज के माध्यम से दनितोदारके क्षेत्र मे उत्तेव- 
नीय कायं किया । प्रोड जाति के लोगों के श्राचार-व्रिचार हिन्दू-मुस्लिमो से मिलते 
थे । पण्डितजी ने इन्दं विधिपूरवंक शद करके गायत्री का उपदेश दिया बौर यज्ञो 
ववीह धारण करना सिखाया । गांव मे तो यह्‌ कायं द्यो पैमाने पर दहो मया पर 
बटु पैमाने के शुद्धिकरण चे आआायोजनमें्रनेकं बाघायें श्रा) सनु 1888 में 
वदाय जिले के गंवर नामकं गांव मे इसी प्रकार की शुद्धि का समाचार 
मिलता है 


श्राय समाज द्वार दलितोद्धार का उत्नखनोीय उदाहरण जालन्धर प्रार्य 
समाज मे रहतियों की शुद्धि प्रस्ताव से सम्बन्धित है । इससे पूवं सन्‌ 1893 मे 
सीमित पैमाने पर गुरुदासपुर मे रहति्यो कौ शुद्धिकीना चुकी यी। सामुहिक 
शुद्धि का वर्णन हम भूपति द्वारा लिखित प्रायं प्रततिनिभि समा, प॑जाबके इति- 
हस से उद्घृत करते र :- 


"लाला मुन्शीरम ने श्रायं समाज कौ 3 माचं 1899 की अन्तरग सभां 
लाला वदरीदाख के ध्रनृमोदन से स्द्तिपो की शुद्धि का प्रस्ताव उपत्यित्त किषा। 
रडत्तिया मन्तल्य को दृष्टि से सिख ये प्रौर कपड़े बुनने का कायं कस्ते) हिन्द 
तो हिम्दु स्वयं तिल भी उनसे अस्पृश्यता का व्यवहार कस्ते थे 1 समाज कीश्रतरग 
समाने यह विषय प्रतिनिधि समामे मेज दिया । उसके पश्चात्‌ 22 श्वगत्त फो 


समाजकीहौ अन्तट्य समां मे यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया यया पल्नतु 
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ह श्रक्टरवर कफो साधारत समाने रहतिर्यो को प्रायं सभामद्र वननि सथा उनके साय 
सुला सानि-पान करने च श्रसमर्षता प्रक्टकी 1 केवल फं पर वैठने, शप्रो पर 
पानी मले तथा उत्सव पर सम्मिलित होने कौ ही स्वनन्यत्ता दो। 23 प्रत्र 
1900 को लगभग सौ रदतियों कौ शुद्धि का प्रस्ताव हृप्रा परन्तु ब्हुषध ने एसे 
भिरा दिपो । यहे निरा होकर लाला मन्म राम चालीम के लगभग रहतिवों 
कोलाहोरते गये) यटाके श्रामं समाज सामान्यतः वाहोरके वाहस्के होति पे। 
उन पर कोद विरादरो का वन्वन नहो या) उन्होनि गदि काप्रवन्ध करना स्वौ 
कार्‌ कर लिया । सिल भ्यो फो पवस्नर दिया गथा दे वाहो रहतियोकौ 
प्रपने साय मिलान! परन्तु ये इसने धसमयं घे । भरन्त मे 3 जुन 1900 को क्षौर 
करा फर रहतियो का वहु समूह का समूह्‌ प्रायं बना लिया गया1 लोर प्रायं 


समाज का वह्‌ दश्य देखने योग्यया 1 


इसके घाद पंजाय नें लायलपुर, रोषड़, जालन्धर, लुधियाना श्रादि स्थानों 
पर रहुतियो को गुद्धि बरावर होती र्ही भौडोके समानये जाति भी भस्पृश्यो मे 
गिनी जातौ यी । यह जाति स्यालकोट, गुरूदासपुर तथा गुजरात एवं जभ्मू कश्मीर 
रियासत मं सतो है । सन्‌ 1921 कौ जनगणना में इनकी सेख्या 3 साल बताई 
गष्टुहै (मेध लोग प्रन्य ब्रसपृश्य वगो सोंसियो, चृ, चमारों धादिमे पुरोदितका 
कायें करते धे! लेकिन फिरभौ मदियोसे यामिक, सामाजिक, श्रावक सभी प्रफार 
के प्रधिकारौ से वचित ये । उनके स्पशं मारको हौ श्रपवित्रता सममी जाती यी। 
14 माचं 1903 को स्यालकोट श्रार्यं समाज कौ श्रन्तरंग समामे यह निश्चयो 
मया कि 29 माच के वार्विक उत्सव के समय शुद्धि का कार्यं सम्पत्र हौ जाना 
चाहिये । म केवल हिन्द्र मरपितु मुमलमान व ईसाह्मी एस कार्यम बाधक्रदही रै 
ये । 28 माचंको दुई शुद्धि मे केवल 200 मेष ही सम्मिलित हए 1 


इस शुद्धि का राजपूतों ने घोर विरोध किया । इन्ोनि शुद्ध हए मेषो को 
मार, कुएसे यानी भरनेसे इन्कारकर दिया श्रौर कुठे भुकदमो मे फस्राकर 
गावं छोड़ने पर दिवश कर दियां। 


सन्‌ 1912 में श्रयं मेषोदार माका डन करशृद्धि के दसे कायं को 
स्यवस्थित्त श्प दे दिया ! मानिक प्रर धार्मिक शिधाके साय-साय श्रनैक पाठ 
शासा सोली मई} प्रां सधा के दस्तकारौ स्कूल मे बढ, दर्जी एव श्नन्य दस्त 
कारी के कायं सिखाये जाने लगे 1 मेघ बालकोंको गुरुकुल गुजरावाला, गुद्कुल 
कदो मे निभुसक श्रध्ययन के लि्‌ भेजा यया । सन्‌ 1928 मे प्रायं नगर बनाया) 


दलितं क्रान्ति का उद्‌ मव एवं विकासि 


उसे प्रायं समाज भवन, कन्या पाठशाला, विकित्सपलय, सहकारी श्रमस्य 
केष्द् प्रादि संस्थभ्रो का टन किय सया भौर एक भादशं उद्धपय्क ^ वस्तौ "रः पणित 
दे दिया मया 0 


सन्‌ 1921 मे इस कार्यं को सुविधा के लिए दिल्ली मे विधिषरवंक दलितो- 
द्र सभा की स्थापना कर दो गई दस सभाके उदेश्य इस प्रकारयं:- 


(1) भारत की दलित जाति्यो में सदाचार काप्रषार। 
{2} उनको धर्म॑च्युत करने वलि पराक्रमो से बचना) 
(3) पण्णा के मिथ्या संत्कारोको दूर फरना। 


4) दलितों के खये हुए मानवीय भ्रचिकारो को दिलाना । 
{5} दलितों सिक्षाका प्रसार करना ॥ 


इ सभां द्वारा बेगारं प्रया के उन्मूलन, कुभ्नो पर पानी मरने देना, श्रदुतों 
के लिए मन्दिरोके द्वार सुले रम्वना, शिक्षाक प्रचार करना प्रादि श्रनेक कार्ये 
किये गये } उत्तरः प्रदेश, विहार, उड़ीसा श्रादि प्रान्तो के दलिते श्रदुत समभे जाने 
चाले लोग, शरमं समाज के दलितोद्धार कायेक्रम से पिशेप आष्ट हए 1 


भ्रायें चिरादसे सम्मेलन बम्बर एवं जाति-पांति तोड्क मण्डल पेजाव ने 
जाति-पीति की दीवारों को दृहाने के लिए गृद्ध स्तर पर प्रयास किमे । वधं 1917 
केः श्रन्तिम दिनों श्रायं विरादरौ सम्मेलन के तीसरे ्रधिवेशनमे जातिप्रथां के 
खिलाफ पांच प्रस्ताव स्वीकृत हृए 1 


सन्‌ 1890 ई, में प्रायं शिरोमरि सभा की स्यापना कौ गहूं । निमे 
जाति प्रया का उन्मूलन कर, श्राय विरादरौ के गठन कौ शुकूपात की! श्रयं 
भारती सभां कौ स्थापना 1907 में हुई । सन्‌ 1922 मे भाई (रमानन्द के निवास 
पर जाति पाति तोडक मण्डलं बनाया गया। जिक्का काम खान-पान सम्बन्धी 
भरतिबन्धौं को हटाना तथा अस्पृश्यता का निपेध करना था । भाई भमानन्द प्रौरः 
सन्तराम श्रादि इस मण्डल के अग्रणी नेताये। 


श्राय समाजके दस श्रान्दोलनके कारण वम्बई विघान परिषद कौ महार 
एवं प्रन्य दलित वर्मा कौ शिक्षा एवम्‌ नौकरी केक्ष्मे वरीयता देने का कानून 
पारित करना पड़ा 1 कलकत्ता, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश कौ परिषसने भी दलित 
कत्याणकारौ कातूच पारित करे के प्रयासश्रारम्म कयि! 


26 दलित श्रान्तिदर्णन 
6 प्रदटूबर को साधारण समाने रहति्यो को भ्रां ममामद बनाने तथा उनके साथ 
सुला खान-पान करने मे श्रसम्ंता प्रकट की 1 केवल फं पर वैदने, बुश पर 
फानी भसे तथा उत्सव > सम्मिलितहोने कौ ही स्वतन्त्रता दी1 23 भप्रेत 
1900 कफो सगभग सौ रहतिमों कौ ुद्धि फा प्रस्ताव हरा परन्तु बहूप ने इते 
भिरादिया) यहासे निरा होकर लाला मुन्गीराम घालोम के लगभग रहति 
कोलाहोरतेग्ये 1 यही कै प्राये ममाज सामान्यतः लाहोरङ़े याहरके हतिः ये। 
उन पर कोटं बिरादरी का वन्वन नही चा} उन्दोनि गृद्दिकाप्रयन्ध करना स्वी- 
कार कर लिया । सिल मायो को प्वसरदिपागया मिवे वातो रहृ्तियोको 
प्रपते सराय पिला! परन्तु के दस्र प्रसमं ये) भरन्तमे 3 तून 1900 कोष्षीर 
करा करे रहतियो का वह समूह्‌ का समूह्‌ भराय वना लिया गया! लद्धिर भारं 


समाजका वह्‌ ट्य देखने योग्यया! 


सके बाद पजा में लायलपुर, रोपड़, जालन्धर, लुधियाना श्रादि स्थानों 
पर रहतियो फी शुद्धि बरावर होतौ रही भोढोके समानये जाति भो भस्पृश्यो रने 
भिनी जातौ थी । यह जाति स्यालकोट, गुरूदासुर्‌ तथा गृजरात एवं ज्म कश्मीर 
रिपास्तमे वसतौ टै । सन्‌ 1921 की जनगणना नकी संख्या 3 लाख बताई 
गदे । मेष लोग शरन्व श्रस्पृश्य वों सांसियो, चहो, चमार धादिमे वुरोदितिका 
कायं करते थे) लेकिन फिरभी सदियों ते धामिक, सामाजिक, भार्यिक सभौ प्रकार 
के प्रधिकारों सि येचित ये । उतके स्पशे माधक्तो हु) श्रपविव्रता समी नातीभधी। 
14 माचं 1903 को स्यालकोट श्रायं समाज कौ भरन्तरंग सभाम यह्‌ निश्वमहो 
गया कि 29 माच के वापिक उत्सव के समय शुद्धि का कायं सम्पन्न हौ जाना 
चाहिये । न केवन हिन्दु भरपितु मुमल्तमानव ईसा भी ध्म कार्येभे वाधकहौ रह 
थे} 28 माचंको हुई शुद्धिमे केवल 200 मेष ही सम्मित्तित हए 


इस शुद्धि का राजपूतों ने षोर विरोध किया । इन्दे शुद्ध हए भेर्पो को 
मारा, दुःएसे पानी भरनेसे दन्कारकर दिपाश्रौर मूठ मुकदमों मे फ़साकर 
भाव छोड़ने पर चिवश कर दिया। 


सन्‌ 1912 मेँश्रायं मेघोद्धारसमाका गडन करशृद्धि के इस कायं कौ 
व्यवस्थित कूप दे दिया । मानसिक श्रौर धामिक शिक्षाके साथ-साथ श्रनेक पाठ 
शालाये खोली मई} श्रायं सभा के दस्तकारी स्कूल मे बढह, दर्जी एव श्रन्य दस्त 
कारीके कायं किखाये जानेलगे । मेध बालकोको गुख्ढुल गुजरावाला, गृख्कुल 
कोगडी में निशुत्क ्रघ्ययनके लिए मेजा गया? सन्‌ 1918 मेभ्रा्यं नगर वसरामा। 


दलित क्रान्ति का उदुभव एवं विकासि 

उसमे श्रायं समाज भवन, कन्या पाठशाला, विकिरपाल्तय, सहकारो य 
श्रादि तंस्या्नो का गठन किण मया प्रीर एक भ्रादशे 'उदएदक " बस्तो "काव 

दे दिया भथा) न 


सन्‌ 1921 में इतर कायं की सुविधा के लिए दित्ली में वियिपूवंक दलितो- 
दार सभाक्ती स्थापना करदी गई दस सभाके उदेश्य इस प्रकारयेः-- 


(1) भारत क्तो दलित जात्यो में सदाचार काप्र्ठार। 
{2) उनको धर्मच्युत करने वाति भ्राक्रमणौ से दचाना 1 
(3) पृशाके मिथ्या सस्कारोकोदूरकरना। 


(4) दलितों के लोये हुए मानवीय भरचिकारो को दिलाना + 
(5) दलितों भै सिल्लाका प्रसार करना 


इख सभा द्वारा चेगार प्रधा के उन्मूलन, कुरौ प्र पानी मरने देना, श्रत 
के लिए मन्दिरोके द्वार षुले रष्ेना, शिक्षा का प्रचार करना प्रादि अनेक कार्यं 
कयि गये । उत्तरं प्रदेश, बिहार, उड़ीसा भ्रादि प्रान्तो के दलित श्रदरुत समभे जाने 
वाते लोग, भ्रायं समाज कै दललितोद्धार कायंक्रम से विशेष श्राङृष्ट हए । 


भ्रायं बिरादरो सम्मेलन बम्बई एवं जाति-पांति तोडक मण्डल पेजाब ने 
जाति-पोतिं कौ दीवालो को दहाने के सिए गद्ध स्तर पर प्रयासं कियि। वपं 1917 
कै श्रन्तिम दिनों प्रायं विरादरौ सम्मेलन के तीसरे प्रधिवेशनमें जातिप्रथा के 
विलाफ पांच प्रस्ताव स्वीकृत हए ॥ 


सन्‌ 1890 ई. मेश्रा्यं शिरोमणि समा की स्यापना क्री गर्द! निसन्नं 
जाति प्रथा का उन्भूलेन कर, श्रायं विरादरो के गठन की शुरुप्रात कछी। प्रार्य 
भारती समा कौ स्थापना 1907 में हुई 1 सन्‌ 1922 मे भाई (रमानन्द कै निवासः 
पर जाति पाति तोढ्क मण्डल वनाया गथा । जिसका काम खान-पान सम्बन्धी 
परतिबन्ों को हटाना त्तया श्रसपृश्यता का निषेध करना धा । भ्‌ भूमानन्द श्रीर 
सन्तरामं ्रादि इस्त मण्डल के श्रप्रसी नेताये। 


भरार्यं समान के इस ्रान्दोलन के कारण बम्बर विधान परियद क्ले महार 
एवं भ्रन्य दलितं वर्गो को शिक्षा एवम्‌ नौकरीकेक्षत्रमे वरीयता देते का कानून 
पारित करना पड़ा} कलकत्ता, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश को परििपदोने भी दहित 
कस्याणकारो कानून पारित करने कं प्रयास प्रारम्मे क्रवि। 


28 दलित क्रान्ति-दर्शन 


लाला लाजपत्त रायन दलितं उद्धार के लिये वढ-चद कर कायंक्िि। सन्‌ 
1912 मे दिसम्बरमे कराचौमे प्रायोजिति एक सभा की श्रध्यक्षता करते हुए 
उन्होने कहा कि-- 

“मेरे विचार मे इसमे वकर प्रर कोट प्रत्याचार किती बुद्धि सम्पन्न 
मनुष्यके साय नही हौ सकता करि उत्ते देसी परिस्थितियो मे रखा जाय जिससे 
उसके हृदय मे ठेते भाव उत्पन्न हो जे किरम सदा के लिये श्रविद्या, दासता भौर 
दीनताकेलियेहीषैदाहुग्राहूं ग्रीर मुभे अपनी भलार्ईके लिये किसी प्रकार की 
श्राशा करना एक वडा पपै!" 

मई 1910 कै “दृण्डियन रिव्यु" "मे उन्होने लिखा 

“दून जात्तियौ ॐ लिये सवने श्रधिकं आवश्यकता शिक्षा की टै जिससे इनमे 
नेता श्रौर समान सुधारक उत्पन्न हौं ।येनेताश्नौर सुधारक सामाजिक सगठ्न मे 
उन्दः श्रषनी परिस्थिति श्रीरषद का बोध करायेगे । जाति की भलार्हके लिए यह 
श्रावश्यकदहै करि दलित जातियों की शिक्षाका सोडा उठाया जाय उनमे श्रदभ्य 
उस्साह से शिक्षाका प्रचार क्रया जाय श्रद्रूत जातियो की शिक्षा हमारी सामा- 
लिक समस्या की पूति करने मे सहायक होगी 1" सन्‌ 1925 मे उन्होने इस कायं 
के लिये श्रखिल्ल भारतीय कमेटी की स्थापना की । 


प्रायं समाज द्वारा चलाये गये श्रान्दोलन का पुरातन पंथी कटर िनदप्नोने 
कटर विरोध किंथा। परन्तु वे क्रान्ति के विचारो की रोक नदी सके । क्योकि बहुत 
वड संख्या मै दनित समाजमे जापति पेदाहोरही यथी) 


रामष्ा मिशन कौ स्यापना उनके शिष्य परम तेजस्वी स्वामी विवेकानन्द 
नकी । स्वाभी तिवेकानन्दं ने प्रस्पृश्यता जैसे कलक के लिये कटर पथी दहिन्दुभरौ 
क सुलकर विरोव करिया ! जाति-पांति की धरुणा ते सम्राज को वचानि वरै तिपि, 
चुशरादूव को मिटाने के तिये भौर दलितों को उठाने के लिये, उन्हे भौ संघर्षं 
किया। इस प्रान्दोलन मे धियौसोकिकल सोकषायटी ने मी योगदान दिवा 


महात्मा गांधी श्रीर दलितोद्धार--दानोकि महात्मा गांधी धपने स्मये 
चोटीके राष्ट्रीय नेना ये उन्दने भ्रसहयोग प्रान्दोलने, सविनय श्रवज्ञा श्रान्दौलन 
श्रौर 1942 मे मारत द्योडो श्रान्दोलन चनाकर भारत की जनत्ता कौ राष्ट्रीय 
णक्तिस्षे भर द्विया भ्रौर णक्तिशाली त्िटिश साम्राज्य कौ जड हिला दी किरमी 
वै दलितोडदधार कैः लिए, वणं व्यवस्या का विरोघक्रने का साहस नही जुदा 
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पाय । दनितोदार ग प्रन पर उनङ दविनोक्नेद्रा श. पम्देषर रो गम्नीरं 
मतभदहो गप । घनन 1932 मे पूना वैष्टहो गददिकेवादह यह्‌ मतभेद शूर 
रो सहे । जिति हद्ह्‌ याधी ने दातिम्यान नने यान प्र पह र्टाः कि पाकि 
स्ननिमेरो नाग पर यनेगा, उम तरह उन्दने कटर षण मआनि-पात्ति षो मिटनि 
का प्रौर यरो स्यदस्याको जश्मूनति उमाह्ने क कभी नदीं पपनाया 1 'उद्टे 
उम्टनि युं प्यवस्थाकाममर्धनदहौ स्वा) दमो मारण टा. प्रभ्देषकर प्रर उनः 
श्रनुपायौ महात्मा गधि षो देतिन चान्ति को, एर पदन कष्टौ वाधा भान्ते 


शमना सथ बुघ हतिष्टभी पूनावष्टङे याद गाौपीने दसितोद्धार के 
न्निये काय रिय उनकी प्नदेमोनहीष्योजां भवतो । 1933 भें उन्होनि दिन 
वल्याणय देः सिव "हरिजन मषकः सथ कौ स्दापना की नया हरिजनः नामक एक 
पथ प्रगाणितन्रिया। ये म्वयं हृरिजनों ये माय घुलमिन मये यहातकः किः उन्दने 
भत्पुर्यता शौ धृणा पिट कै तिचे स्वयं भाद्‌ सेर नानि साफ षरनेप्रौर 
मन मूनत्क् उटानेमाकयं करिया 1 उनको धारमाा हृदय परिवतेन द्वारा प्रस्प्‌- 
श्यना प्यं जातिनेद मौ मिटनिपौी पौ । उनका कथन है कि-- 


“पस्पृष्पत्ता कानून पे पल से दुर नहीहोगो ।वहुतभी दगहोमीणय 
दुमो का पटूमह दस यक्त को श्ननृभव करते क्रि ्रम्पृश्यता ईण्वर प्रौर मनुष्य 
मे विष एकश्रपराध रै प्रौर्‌ दसद तिये ये लम्नित दै ॥/ 


्योतिया दले: ज्योति वाफुनेषा नाम महारष्टरके ही नही शरिदेण 
वै श्रान्तिकारी नुधारोंमे यहे सम्मानके साथ निया जाता है । उन्दने महाराष्ट 
मे दलिते वर्गे, पिये वे एुवभ्‌ महिलाभो को ऊपर उदाने कै लिये नयरदस्त 
भ्ान्दोलम प्रारम्भ किया । 


होति मनुस्मृति क एस सिद्धान्त कौ क्ट श्रानोचनत्कौ किब्राह्मएा सदव - 
ब्रह्मण देगा ग्रौर्‌ शूदर सदैव शूद्र ! ज्योति वा धून ने सवसे पहले, दक्तितों को, 
भ्रपने श्रधिकार केः सियप्रौर प्रन्यायका विरोध करने के लिये, लहे कौतैयार 
हनि बा श्राह्वान किया) ॥ ध 


ड. श्रम्येडकर नै महात्मा से जवरदस्तधंरणा हा्िलकी 1 उन्हति 
श्रपनी पुस्तक "रद्र बीन ये ' सहद्मा फते को इन शब्दों के साथ समपित्तकौ है 
“ग्राधुनिक भारत कः महापु शुद्र महमा ज्योति बा (1829-1990) की स्पृ 
निन्दने निभ्न वर्गोयि दिनयु्नो को भरन्तररत्मा को उच्च वणं के दलन क विष्द 
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जगाया प्रौरष्स मतका प्रतिपादन शिया भारत के सिये विदैणी शाक्त ने 
मुक्ति का प्रश्न उतना महत्वं नही है जितना कि सामाजिकं श्रजातन्व कय प्रषन॥ 


ख. भोमराव श्म्वेडकर : वैसे तो ज्योति दा पुति केः क्रान्तिकारो विवार 
से श्रौर उनके पूर्वं कौ परिस्थितियों से दलित प्रान्ति का बोजारोपणहो चुकाथा। 
परन्तु दस जन प्रान्दोलन कौ व्यवस्थित एवम्‌ संगठित देशब्यापी प्रान्दोलनंका 
स्प, देनेकाश्रोय, भारत रत्न डो. श्रम्देडकर को दिया जातादहै। इसी कारण 
उर्‌ दसित क्रान्तिकारी मी कहा जाताहै। 


उन्होने सवसे पहते दस श्रान्दोलन कफो दतितौंकास्वयंका श्रान्दोलन 
अनापा। उनका विश्वास था कि दतितों का उत्थान उनके शिक्षित होने पर, संधपं 
द्वारादौ सम्भव होगा । दसी कारण उन्होने वार-बार रिक्षा, संगठन श्रीर्‌ संघपं 
का श्राह्वान दतितोंकेल्तिये किया। 


डो. श्र्वेडकर दलित समाज के पहते व्यक्ति ये जिन्होने विपरौत परि 
स्थितियों के बावजूद शिक्षा के उन्नत स्तर को हासिल किया। वे पहले ध्यक्तिये 
जिम्हौने महाड जल सत्याग्रह चला कर दलितो को उनकी प्रषनौ संगवरित शक्तिके 
वल पर, चौवदार तालाबसे पानी पौने के प्रधिकारको प्राप्त किया। वे पहले 
व्यमिति थे जिन्दोने कटर हिन्द्र के विरोध के वावजुद श्रषने लोगौँके बलपर 
सत्याग्रह चलाकर नासिक के कालाराम मन्दिरमे प्रदेश कैः दलितोंकेश्रधिकारको 
हासिल किया । वे प्रहे व्यक्ति ये जिन्दोनि इस देशकी भेदभावपूणं सामाजिक 
व्यवस्था को बदलकर भारत के नये संविधान की रचना की । 


परे दलित समाज कौ अपने उद्धारक डौ. भीमराव भरम्बेडकर पर गवं है) 
व उनको श्र रणा के प्रमुल ल्लोत है तथा देश कौ दभावप सपमाजिक एवम्‌ 
आधिक व्यवस्वाश्रों को बदलने के लिये संघपंरत है। यही संघं श्राने वाली जन 
क्रान्ति को जन्म देगा । जिसमे दलित वगं के साथ-साथ देश का सम्पूणं निधन एवं 


पिच्ंडा भ्रा समुदाय मजदूर एवम्‌ महिला एक जुट टो जायेगे 1 


दलित करास्ति के लिये डँ. भम्बेडकर का निधन एक बहत वदा श्राव 
सिद्ध हुश्रा ह । क्योकि दलितों को उनके बाद, उनके लिये मर मिटने वाली नेता, 
श्राज तक नही मिला है 1 हालाकि बाबू जगजीवन राम ने सत्ता से जुड़कर दलित 
गौरव कौ ऊचा उठाया था} राजरनत्तिक श्रित के केन्द्रकं वे ष्हुबेये परन्तु 
दलित जागरण के लिये, दलित भ्रान्ति के लिये, वे कुद भी नही कर सके । 
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ड. श्रम्बेडकर दारा मदिति रिपव्लिकन पार्ट भी उनकी मृ्यु के वाद सत्ता 
की चक्रब्छूह भे फंसकर चित्न-भिश्न हो षट्‌! यह स्विति बहुतही दुबदहैकि 
दलित्त व्ये के भन्दर राजनीतिक चेतना का प्रभाव टै उनका श्रना कीट संयुक्त 
मोर्चा एवं दल नहीं है । श्राज श्रनेक राजनेता श्रीर समाज सुधारक दलित समाज 
कै श्रन्दर कायेरत श्रवश्य है परन्तु उनका उदटष्य किसी नकिसीतरह स्तासे 
जुड जाने एवम्‌ श्रपने हितो की पूति करल्ने तक ही सीम्तिहो गया! मनेक 
संस्था मे ्रनैकः तरह के लोग कायंरत है परन्तु उनके कायं सौमी ह्नाकौ 
सरह श्ररम्भहोतिहै म्रीरखत्महीजतेिरै) 


हाली कुच समये दलित राजनीति में काशीराम, बहुजन समान षार्टी 
का गन करके, दलित समाज से वहूजन समाज की व्यापक्र धारणा कौ लेकर 
चद है! उन्ह्ैने मेहुजन की परिभाषा करते हये घोपित किया है किः 15 प्रतिशत 
प्ाधन सम्पन्न पूजीपति वें द्वारा 85 प्रतिशत वेहूजन का शोषण होरहा दै। 
यदिये शोर के धिकार वेहुजन लोग, जाति, धमं को सकता तैयार कर एक 
जुटहोजार्येतोदे् कतौ सामाजिकः राजनीतिक एवम्‌ श्राथिकव्यवस्थाग्रों मे क्रान्ति 
कारी परिवत॑न ला सक्ते) यहं कैवल उन्होने कहा हौ नही है बह्कि उत्तर 
प्रदेश विधान सभामे 13 विधायक श्रौर लोकस्मामे 3 सासिद भेजकर सिद्धभी 
किपादहै) 


सारे श्रष्यायका निष्कपं यहदहैकिदेशके श्रन्दर्‌ क्रान्तिकारी परिवर्तन 
के लिय, दलित वयं को एक संगटिति राजनीतिक मोच कौ श्रावरपकतां दै, निस 
कि देश केः अन्य सभी श्राथिक एवं सामाजिक खूप से पिच हये लोग सम्मिलितं 
हौ, तौ जन क्रान्ति का स्वप्न साकार हौ सक्तारै। 
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दलितो को स्वयं प्रपने बलवृते पर, जागृत होकर उठे, शिधित वनने, 
संमटिते रहकर संपपं करने के प्रान्धोलन फी शर्पते ड. प्रम्देढकरनेकी। 
उन्दोनि भधिकारो से वंचित एक मृतप्राय. समाजमें राजनीतिक चेतना की शथित्र 
पैदा । दस पारण सम्म दसित समाज ने उन्हे भ्रपना नेता, उद्धारक एवम्‌ 
मसीहा मान निया । उनके नेतृत्व म भारनीय दलित समाज कैति, एक नये 
सुनहरे युग का ूव्पात हुघ्रा । 


डो. भम्बेदकर का जन्म दतित घमाज के ्रन्दर हिपा या। उन्होने भरपने 
मेषपन, जवानी, एवं प्रौढ प्रवस्थामें कदम-क्दम पर जातिगत भेद-माव, प्रस 
मानता एवं श्रसपृष्यता के धृित व्यवहार को, स्वयं फेला या। एसी कारण 
उन्होने समाज कौ पृणति जाति.च्पवस्था, भन्पृश्यता एवं ्रसमानता को मिटाने 


का, बचपन हौ रंक्त्पते तियाया। जिसमे उनके सुलिक्षित सूबेदार पिता 
रामजी सक्पात, गा, भीमा बाईकी विशेपप्ररणा एवं भ्राशीर्वादि उन्हैंभिला। 


ढो श्रम्वेदकरका जन्म [4 प्रप्रेन, 1891 को महू (इन्दौर) में टृश्राया। 
उनके पिता मूलतः महाराष्ट के रत्नागिरी जिने भ्रम्बावड़ गावके निवासी पे। 
यै जातिसे महारये। जोकि महाराष्ट्रकी प्रमुख दलित जाति दै। उन दिनोंवै 
मह मे सूबेदार मेजर के पद पर्‌ सेना मे सेवारतये, वही भारतरत्न डँ. भ्रम्येडकर 
का जन्महूभ्रा 


सन्‌ 1894 ई. को सूमेदार रामजी सकपाल सेवा निवृत्त होकर श्रषने पूवेजों 
के मूल गाव श्रम्बावडे के पास, ापोली यवते भराये । उस समय भ्रगरजों ने सैनिको 
के वेच्चों की पाई के लिये सतारा मे, कैम्प स्कूल को स्थापना की थी। भीभराव 
दलित जात्तिकेमे। इस कारण भारतङके सामान्य स्कूलोमे तौ उनका प्रवेश 
सम्भव नही था वर्योकि उस समय जाति व्यवस्या जोरों पर यी ।श्रदरूत को पठने 
क्म प्रधिकार ही नहीं या। सूबेदार रामजी सक्पाल को काफी भाग दौड केवाद 
भीमराव व उनके भादू श्रानन्द राव को सताराके कंम्प स्फूल में दासिला मिल 
ग्या । परन्तु स्कूल के छागं एवं भव्यापको द्वात यालक भीमरावके राय बेडा 
ही पणित, भ्रपमान जनक एवं भरस्वुश्यता का व्यवहार कयि गया! परन्तु सकल्प 
फै धनी इस वालकः ने धपनी श्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त को तथा कटिनाङ्यो के याव 
जद संर रते रहकर 1912 मे उन्होने एल्फिन्सटन कातेज बम्बर से स्नातक की 
ड्ग प्राप्त क्ो। 


उन्होने जैसे-जैषे गिक्षाके सेतर मे कदम रखा उनकी जनेन पिपासा बढती 
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गई । श्रायिक भ्रमाव एवं पिता की पृद्यु ने उन्दं कमजोर कर रव द्विया फिरभी 
उन्हनि प्रपनोश्रगि कौ पढ़ाई का संकल्प नदी दोड़ा } उनके पिताकी भत्यु2 
फरवसी 1913 कोहो गई (धर कौ जिम्मेदारियो की चिन्ता अ्रलगथी। परन्तु 
चुदरत ने उनका साय दिया, बडोदा के नहाराजा ने उन्हे श्रमेरिका के कोलम्विया 
वरिष्वविद्यालय भे एम. एकी पटा्दके लिये दछातरवृत्ति स्वीकार कौ) 1915 ई. 
को उन्हे धर्येभास्त्र विषय मे कौलम्विया विश्वदिश्व विद्यालय ऋभेरिकाते एम. 
ए. की परीक्ञा उत्तीणं की । वही से कालान्तरमे उन्होने पी. एच. डी. की उकषि 
प्राप्त की) उन्होने इग्लैण्डके सन्दनके प्रमुत थिक्षा वेन्द्र प्रजन, स्कूल फ 
इकोनोभिगस एण्ड पोलिटिकल साडन्छ जते महान्‌ शिक्षण स्थानो मे एम. एस. 
सी. एवं वार एटलाकी दिश्रिांप्रालकी। दष तरह से उन्होने श्रधिक संवपो, 
विषम सामाजिक यरिस्थितियो एवं शौपक समाज व्यवम्था से जुमते हुये, श्रपने 
श्रात्मदल पर एम. ए. एम. एत. छी, पी, एच ॐ, डी. एसः सी., एल. एल. 
डी. छिद्‌ एवं चार एदलाकी डिग्रि हासि करी! यह्‌ उनकी उच्चे शिक्षाका 
कौ्तिमान था! भारत के उक्ष समयके किसी भी व्यक्ति ने इतने उच्च स्तर 
की शिक्षा, उस समय प्राप्त नही कौ धौ! भारतीय दनित समाज को, रेते युग 
पृष्प ड. भम्वैदकर पर गर्वंहै) 


डी भरम्वेडकरमे द्याशरवृक्तिकौ श्वो वै पालन मे 1917. मे बडीदा 
महारा के सैन्य सविविकै षप प श्रपनी सेवा दी ) बड़ा मे स्रवणं दिनद उनकौ 
भ्रतनिभा एवं प्रगति से जल मुन गये । रिथासतके छोटे से कर्मचारी तक, उमहि उपे- 
क्षित की दृष्टि पे देते ये । इतनो उच्च शिक्षा एव प्रभाव काषद प्राप्त करने के 
वावसुद ड. अम्बेडकर को शरद्ुत कुल मर पदा होने का श्रपमान फेलनापडा। गह्‌ 
इ्सदेशकादुर्माग्यही था! उन्हँ क्डीदा मेँ रहने तक्को कि नै मकान तक 
नदी दिया श्रौर त्रिष होकर उन्हे रियासतत की नौकरी द्योडनी पड़ी 1 


यम्ब में श्राकरर उम्होने रहना श्रारम्म करिया । उन्हे सर्वाधिक चिन्ता श्रषे 
दति साथियोके उधारक्ी थी दलितो को चिन्ताभ्रो ने उन्हें ठेसापेराकिवे 
स्वयं की तकलीफ कौ मी भूलते गये 1918 मे उन्दने प्रणास्यके भोकेसर्‌ के 
स्परे श्रपनी श्राजीविका श्रारम्भ कौ तथा मके साव दी म्दुतो के उ्डार कायं 


मये स्वितेनेत्मे। 


दलिनौ भँ चेतना जगाने के लिये 1920 मे उन्दने प्रव नाणक सराटी 
प्च प्रारम्भ पिया । थीरे-पीरे उनके कायों एव भ्ादर्थो अ दलित सम्राज की प्रस्था 


दसित क्रान्ति कै जनप. भरम्परेडकर 35 


जमती गर्‌ । हनासं दनित युवक, समाजं मेवक, नेता एवं प्रचारक उनके भ्रास-पास 
जुहते गये । 21 मायं 1920 को मोत्टाुर रिथासत भं दतित्तो फी एकः विशाल 
मभाका प्रायोजन विया गया 1 जिसका प्रध्यस डा. भम्बेडकर को बनाया गया। 
उख सभाम छषपत्ति साहू महासजने विश्निष्टप्रतिधिके स्पसम डा. भ्रस्वेडकर 
के सम्बन्ध जो उदृगारपेग प्यिवे जानने योग्यै! 


"भार्म ! चाज प्रापको डा. पम्देदकरेः सपमे प्रपना रक्षक र्त्त मिला 
ड । मुके विष्वाम दै रि यह दु्हायी द्रु-षूत को बेड्योको प्रवष्य तोटृगा। 
बवल दतनाहौी नही सष्ठ किमेरी पनरत्मिा कहती है, एक समय भ्रायिषा जव 
डा, पम्येढकर प्रवित भासत के नेता वनेगे, निस्षकी वाणीम प्रभाव एव प्रतिद्धि 
प्राप्त होगी । 


मई 1920 मे नागपुर कौ दलित समानकी एक सभाकानैवृत्व करते 
दये डा. भभ्यडकरके भुन्तवं पर भरित भारतीय बहिष्कार परिपदं क्रामटन 
करिया गया उस सभामे उन्होने कहा कि :- 


"दलित समाज की प्रगतिं में वाघकः कोईभी संस्थाया व्यक्तिहौ, चाहिव 
दलित समाजकाहो, चाह सवरं द्िष्र हो, उसका तीव्र निपेध किपाजाना 
चाहियि।' 


नागपुर मे दुष परिपद का जिक्रकफरतेहये डँ प्रम्वे्करने काकि 
“नागपुरमे हई यहु परिषद भारत में एक मदत्वपूणं घटना थी ! निमे सवंप्रयम 
दतित्त सप्राजने श्रषने पतोपर खड हकर श्रपने सामाजिक भ्रौर राजनैतिक 
श्रधिकासे.को प्रप्त फरनेके ज्ये संगठित प्रान्दोलन चलाने का संवत्प लिया या | 
यह्‌ घभा भारतीय इतिहास में मौल के पत्थर फी तरह्‌ थी । जिरका श्रतीतत दस्ति 
समाजके प्रज्ञान व शोपरा की कहानी धी तथा जितका भनिष्य दलितों कै उज्वल 
श्रस्तितेव का परिचायकयथा। मनुके विधान्‌ को चुनौती दिये जानेकाश्नारम्भ 
या! मेरे लिये यह्‌ सभा सर्वाधिक पदृस्व रखती थी 1 इष सभा ने मेरे विचार एवं 
कार्यक्रम को स्वीष्ति देकर मुभे प्रोत्सादित क्रिया था। लोगो के चेहरे परप्राणा 
की एक किरणं भुके दिषाईदी । सुरे दिखाई दिया कि दलित समाज को सही 
दिशा मिलेगी तो दस देण कौ समाज व्यवस्था में बदलाव श्रवश्य प्रायेणा 


1923 मेँ प्रम्बेदकर ने वम्वर्‌ उच्च न्यायालयर्मे बवालातत प्रारम्भ की 
वत्राचात्त में भी उन्दौने करोर सपरं विया परन्ु मेहनत र्ग लाद श्रीरथे : रु 
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चोटीके यकौलो मे निने जानेलमे1 उनकी कर्ति धीरे-धारे फैल स्टीषी उसी 
स्वतारमे दलित जागरण गति चकड राथा 1 

20 जुलाई 1 924 कोडा. प्रष््डकर नवम्बर्‌ मे बहिष्ठरत हितकारिणी 
सभाकागठन कुर, दलित प्रान्दोलतन फा वीटा उठाया दरस समार्का ट्य 
दलितोमे व्िचासकरान्ति लाने के लिये, श्रि्ताव जनचेननाका प्रचार-प्रसार स्वा 
गया \ स्वूली शिला वरजोर्दिया गया, ग्मनीपनािक शिश्वा के विव 
्विचार-गोष्टी द सास्कृतिक प्रचार पर जर्‌ दिया गय 
श्रित स्थिति मारके 1 
समि्तिमौ का गरन विया गपा! उन्होने 
यता कानास युलन्द किया । दलित छाघ्रोक 
तसह डा. श्र्वडकर क नैवृत्वन दलित सजनी 
दृढ सकल्पं होकर उनके; भिषन्‌ को 


डा श्रम्बेडकःर दलितोके लायक बन गये । उनकी सभामोन 
च { 


पुष्प एवं युवका की भीड जुटने लमी \जव लत साधि 
इरत्याचाये की कहानिया सुनते तो 


कासतेह्मे कदते-- 
मरे तुम कितन्‌ दर्दशामे हो, ठु रे असद्‌ ह्रे देखकर शरीर तुम्हारी 
दीनता रे शव्द सुनक मेरादृदय म॑श्रपनेष्से दीन-हीन जीवन 
तियोके द बयो वदाति श्मपनी मौके समने हो क्यौ नदी मर 
म्ये? मी मर्‌ जाभ्नोगे तो सक्षार का वड़ा उपकारः करेगे 1 यदि तुः जीवित 
रहना रे तौ लजिन्दा दिल वन क शमो इस दे केः श्न्य नामिक की मिलता 
ह वैसा शन्त, वस्त्र श्रषर नतुम्ट्‌ंमी हासिल हो, ग्रा जन्म अ्रधि- 
कार \ यह्‌ श्रधिक्रार कस्नेके तयि द्मदेदी गे श्राना हौपा। बद मेह 
त तथा दुद्ता से संचघपं करना दोगा ॥" 


घे का श्राद्ान त्या । उरे स 

क्रिषोसे सअपभीत ना य द्मल्यायका विरोध वरे । शरत्ाचारौ का कावस 
शक्ति से करे \ मन्देन स्दे। पृखित मन्दे काम ख, > । मृत पणर का १।२ 
सपना छोडं । मिसा ण्व अन्य नशेकीलत से श्रपते को वचाव + श्न्या 
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होने पर सामूहिक शूप से उसका खुलकर भरतिकार दर्‌। साफ सफाई सेर । 
श्रपती हीत्ता स्फाम कर पृष्पार्थी उने । सवस श्रधिक स्वयं को जागृत करै एवं 


दच्चो को एि्षित दनान परदे) 


» 

डा. श्रस्ेडकर ने दलित श्रान्दोलन को गतिदी । वे देशके विभिन्न भागो 
भ गये तथा दलितो को जगाने एवे घगषित करते का भरक प्रमन्‌ करिया } उन्होने 
दलितो कौ मानचीय प्रथिकार हाचिन करे कै तिथे षेग्ति जन प्रान्दोलन चलाने 
की सीखदो1 दिर मारत की एक विशासि समामे उन्होने कहा कि-- 


"ुमहरे शाव का ब्राहमण चरे कितना ही निन्य न हो श्रे बच्चों 
को पुत्ता दै । उसका सदका पदति-षदृते ही शष्ट, कसैवटर वन जाता दै । तुम 
एसा मों नहीं करते हे! ? तुम घपने कच्यो को पाने क्यो नही भजते हो ? क्था 
तुम बाहतेहो कि तुम्हारे वच्चे भो दु्हारो त्द्‌ शोपरके नकंमे पे रहै 
मरा पौतेरहेवमृन परुश कारमासि षते रहे!“ 


चि साव हा. अम्येडकरने द्सिन को नागरिक प्रधिकार्‌ दिलनिकै 
तिये 19 एवे 20 माच 1927 को मदाद्‌ जल सत्याग्रह का. नेवृष्व किया उस 


समय महाढ्में प्रायोजित एक व्रिणाल दल्लित सभाको सम्धोयिनकसेहुयेश. 
प्रम्येहकरने कहा करि ~ 


“फसा काम करो जिस तुम्दारे बाल बच्चे तुमसे ग्रच्छी स्थितिमे रहे 

यदिभ्रापषसा करने अहमर्थे रहोगेतो श्रामो ङे माता पिताव पशु के नर. 
मादा होनेमे कोर म्रन्तर्‌ नही रहेमा । स्वतन्य्रत्ता किसी को उपहार केषूपमेः 
नही मिलती उनके सतिषे संधपे किया जाता है 1 शरत्म उत्थाने श्रन्य सोगो के घाणौ. 

वादिते मही होता } ब्ररिकि प्रपने ही प्रयलन सघ तथा परिथिम पे, होता है) ~ 


20 माच 1927 को सुबह डा. श्रमयेडकर के नेतृत्व मे.लगमग पांच . हूजार 
दिव नर नारो ने चुचूस के रूप मे महाड्‌ के चोवदार तालाय भे, पने सायै 
जनिका त्ालावपे पानी पीनेके अधिकार कौ हासते निमा । उत विशाल जन 
सपू को तालप्य स्त पानो षने रोकने का साहस क्सीकोनटूष्रष । 

हालीनिः दप घटना से सन्ध होकर 
चोतोट द्विया, निरते 


चूर क्टूर हिनदुप्रोने दलित के पडाल 
दिया (उस ष्षमयडा, 


लोगे साय मारपीटको भोजन को मिदि मे मिला 
भष्यहकरदारू्दग्येमे प्रपने साथियो सष निचररूनिमुङं 
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ओ. भ्रम्बेडकर के इष स्पष्ट दृष्टिकोण से गोतमेन परिपद मेँ उप्यित 
प्रतिनिषि एवं प्रधान मन्प्री आश्चयं चकित रह गये । उन्हे शायद डा, भ्म्बेडकर 
से एमे स्पष्टवादी भावक उम्मोदनयधौ। 


उन्होने यह भी क्हाकिहमारेतोगोकी जो दयनोय स्थिति त्रिटिश्र शासन 
सेपूवंथी,भ्राजभी वसीदीदहै। प्राजभी दलितों को सावंजनिक जताश्यों से 
पानी नही भरने दिमा जाता, प्राजभौी उन्हे मद्रि परेण 
जाति है । प्राज भी उनम पय दत्रादूतका पणित 
रिटि सरकारने देनितो को नागरिक प्रविकार्‌ 
नही किया। ॥ १ 


नेही करने द्विमा 
व्यवहार किमा नाता है! 
दिलाने कै लिये षृ भी 


स तरह डा, प्रम्बेडकर्‌ ने दनितों कौ भ्रावान को विश्व के मंच पर 
उययाश्रोरसारी दुनियाको भारते दतितोकी स्थिति से परिचित कराया + 
उन्होने .93। ने हई मोलमेज परिषद मे भाग लेकर दतित समस्या परः व्रिचार्‌ 
करनेके लिए वरिरिण सरकारको विवश क्रिया । इस तरह भारतीय राजनीति 
एक नये युमकी गुषूग्रात हो गयी । 


रको भारतीय संविवानकी ध्रारूप 
सविधानं उन्होने भ्रजातत्रीय, धमं 


स नीव रसती । दलितो कै संसद विधान 
भश्रारक्षण फ व्यदः 1 कौ गर्‌, भ्राज न्द 
५ ह, दलित प्रान्रोलन 


वदै 


समित्तिका अध्यक्ष 
निरपेक्ष, क्षमता 

सभाग्रो एवं नौकरियों - 
गोक््भी दै, वहा. 
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प्रचार नहीं हश्ा है जितना कि यहूदिणो के दु्वोका, तौ मी किसी तरह कम 
यथाथ नदीहै। नही दमन छे साधन एवं पद्टतियौं जिनका हिन्दु्रोने ्रदयूतो 
प्रति प्रयोग किया, सलिए कम प्रभावक्ीलरै कि वे उन तरीकों से कम भयंकर 
ह जिनका प्रषोग नानजियो ने यहूदि्ो के विरुद किया 1 यहूदिषों के प्रति नाजौ 
का एल्टी सौभेरिज्म विचार एवं प्रभावे श्रदतो के विष्ट हिन्दु के सनातन 
वादेसे किसी भौ तरह भिन्न नहीं" 


चे गे क्ति ह:- 

मि स्वयं श्रषने ही अनुभव से यह्‌ महसूष किया है किं जातिनाद एवं 
दुप्रादूत से ग्रस्त समाज मे वितनायोर श्रस्याय एवं पीडा निहित है1 चयुप्राूत 
एव जातिवाद ति कगेडों भ्यक्तियों को मानवकी हसति से नीचे शिरा दिया धा॥ 
मु भेद भाव कौ यह्‌ भ्रमानवीय स्थिति वर्दास्ति नही थी इवतिए ने दलित जाग 
र्ण एवं सुधार का जबरदस्त श्रान्दोलन प्रारम्म क्रिया" 


पु दूत एवं जाति व्यवस्थां मूलतः वरं व्यदस्याभे धी, जोकि सम्पण 
समाज को प्राह्ण, क्षधिय, वैश्य रौर ण्म विभाजित करती है। श्रतः ने 
चोपा की कि मेरे लिए पुराने नामों सहि पट्‌ चातुरयवणं व्यवस्य नितांत पिक 


पकदैप्रौरमेरा सम्पूणं व्यक्तित्व उसका विरोध करता ट1" 


चातुप॑वणं से प्रधि निष्कृष्ट भोर कोर सामाजिक संगठन नही हो सकता 1 
यह पेसी व्यवस्या हैजो लोगों कोमृतपंगु तया सत्त बना कर, धन्ये कर्म करने 
से सोकती दै" 

उन्दने पह भी मदमूत हिया कि जानि व्यवस्या णीजड षिद्‌ शास्त्रों मे 
निहितं दै तया ूद्रिवादी हिन्द शास्वों का उल्लंणन ऋभो नदीकर सक्ते1भतेदी 
छन्द प्न्य यातो को निलांजलि देना पट 1 प्रतः उन्दनि धोपणा श्तौ कि-- 


दैक णतो रौ पविना चे विश्वास कोतषीष्र 


नदास्तविकः समाधान मह 
पैः तिम्‌, शामा 


जाय । यदि पाप सोमो के विश्वासो एवं मतो नो प्रादित बत्ले 
कर्ता शो निरन्तर यनाय रखते दै, दो प्राप पपी सनतं 
तेकर सनते? 


यं व्यवस्था पर टोरप्रादान मग्तह्ष उन्दनि बहा स्यति कौ ट 
कषस चग निशा 


मदर्णाभ्यदम्याष्क भूगंनादै प्रर एक्ट \ उस 


दलित क्रान्ति के जनक-डों श्रम्बेडकर वा 


एवं ज्ञान का प्रधिकारी है , केवल एक वं दयियारो को रखने व्‌ चलति का 
ग्रथिकारी है । केवल एक ही वगं व्यापार करने न अधिकारी है ॥ केवल, एक वं 
होसेवहःकरने काश्रधिकारौ है! नव्वे प्रतिशत हिन्दू ब्राह्म, वश्य एवं शूद्र समाज 
व्यवस्था के अन्तगंत हथियार नही रख सक्ते । एसो स्थिति मे देशं की रक्षा संकट 
कौ चदीभे, सभी कीरसेनामे भर्ती क्षु विना, कंते कौ जा सकती ? 


उन्होने ब्राह्मणवाद परं प्रहर करते टये कहा -- 


सभी ब्राहण श्रदुतोके शगु है--मूमे उन समी व्यक्तियोंषे पणा है 
जिनके किहूदपमे ऊोच-नीच का विचार है, जिसने कि मानव प्राणियोके दूषित 
होने के विचार का वीज बोया तथा साथ ही स्तामाजिकः श्रसमानत्ता तथा विशेषा- 
धिकारो को जम्म दिया) कोई गैर ब्राह्यशभी जो इन ऊच-नीचके विचारो फो 
तेकर चलता हे, मेरे लिए प्रालोच्य दै । कोई ब्राह्मण या अन्य व्यक्ति जो इन 
मेदभावौ से उपर उठकर मानवता का श्रादर करतार वह मुमे त्रियदहै। 


ब्राह्एवाद से मेर तास्पयं स्वतन्त्रता, समानता एवं मातृत्व की भावना के 
निवेषने दै) इस श्रयं मेब्राहमएवाद समी वर्गोमे च्फप्तहै रौर मात्र ब्राह्मो 
त्तकही वह सीमित नर्हींटै हालांकि वे लौग इसके जन्मदाता है) ब्राह्मणवाद मे 
ने केवनभ्रसपृश्यता एवं नेदभाव को जन्म दिया बल्कि लोगों को नागरिक श्रभि- 


कारो मी वंचित किया ब्राह्यरावाद इतना सवंव्यापी है कि उसने भाधिकक्षेत्र 
कोमी प्रभावि क्रिया। 


चुप्रा्ूत फी जड़ जाति-न्यवश्या है । जाति-व्यवस्या की जडवदह्‌र्महैजो 
वणाश्रमसे वेधा हप्र हे । वर्णाश्रम धमं की जड सर्वं सत्तावाद श्रथवा राजनीतिक 
शक्ति है। 

श्रतः दुग्रादरूत, जात्तिवाद व भेदभाव को राजन॑त्तिकं सत्ताको हयिया कर 
ही समाप्त किया जा सक्ता । त्रत: ने भ्रपने लोगो कावारवार यही प्राह्लान 
किया कि शिक्षित यनो, संगठित वनो तया श्रते प्रथिकारोंके लिए संघर्षं करते 


हए राजनीत्तिक शक्ति हासि करो) इसके ब्रलावा कम्हारे उद्धार का कोड्‌ 
उपापनहीहै। 


डा. परमम्रडकर पके राषटृ-वादो ये । एक देण चितक कौ दैप्ियत ते, देश 
की एकता श्नौर प्रलण्डता के लिए चिन्ता व्यक्तं करते हुए का कि :~ 


\ 


॥ 


मैने भारतोय राष्टृबाद को दृष्टिसे ट्‌ महश विथाकरि जो दनां 
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जातिर्यो मे विमक्त हौ, जिनमे ऊंच-नोीव कौ निङ्ष्ट मावनाये व्वात्त हों बे राज. 
सीततिकः एवं सामाजिक स्परे एक राष्ट्रीय समाज का गरन कैसे वर सकते है? 
मैने एलान किया कि~ग्या दूनिया मे र्ता भी कोई प्तमाज दै जिसमे ्रदूत हो 
जिनकी छछायाव दृष्टि माव्रसेग्रन्य लोग दूपिततटो जतिहो? ष्या कोषदेताभी 
समाज है जिसे प्राचीन लोग जगौ रहे हय श्रौरजो वस्र पहुनना तक भी 
नही जानतेहों? रेते लोगोकी कितनी संप्याहै? व्याकोड एमा भी समाजहै, 
जितम भपराधशौल जातिया हों 1 ठेते लोगोकौसंन्याबहन है दुर्भ है कि 
देते लोग करोहो कौ स्यामे है, करोडो प्रुत, करोद्धो प्राचीन कवले! कोर 
विचार करसक्ताहै किः दिन्द्र सम्यता वथा वास्तव मे सभ्यता है? 


उनकी टेष्टि मे करोड़ों दीन-हीन श्रदयुतो, ्रादिबानिो, वन वासियौधीर 
पिठ कगके लोगों को मनुप्यका मरमं दर्जा दिताना, सव्रते वडा चमे चा, 
उसे दन्द सम।जेने स्वीकार नही किया, यह दन्द धमं का दुर्भाग्य ही कहा 
जायेगा । 

प्रत्त मे डा. श्रम्बेडकर ने महसूस किया कि हिन्दू ग्हते, भ्रदरुतपन, प्रन्याय 
शोपणा एव श्रपमान ते दलित मुक्त नहीं हो सकते ययोकि हिन्द वणं व गाति से 
भिन्न कुच्चभी नही दै) बरतःवे हिन्दु धम केकटूर विरभो हो गवे भ्रौर एक विद्रोह 
केस्वरटमे उन्होने दलितो का ्राब्दान किया-- 


“्यदि श्राय स्थापित व्यवस्था मे कोई मौलिक परिवतंन लाना वाहतेदैवो 
श्रापको वेदो व शास्मोके भ्रति जो बुद्धिको कोई स्थान नही देते दै त्था नैतिकता 
को कौ स्थान प्रदान गेही करते प्रष्वंसक प्रयोग करना पङ्गा। तुम्हे श्रूतिषो 
एव स्पृततियो के घमं का विनाश करना पडगाप्रीरकिसीसेकुछनही हौगा। स 
सम्बन्धमे यह्‌ मेरा सुव्िचारित टष्टिकीणदै। 


वे जन्प भर जाप्तिगत भेदभाव व श्रसपुश्यता कौ मावना ते पीदिति र्टे। 
चे जात्तिवाद को समाप्त करना चाहते ये ! इष जातिवाद के कारण करोह लोगों 
का सम्बन्य एसी जातियो से, केवल जन्मके प्राधार पर जुड़ जाता दै जिनके नाम 
से ही प्रपमान की गन्प प्रात्ती है कोई भी षम्य पटला व्यक्ति स्वयं को भंगी, 
चमार, ठेड जैसे पृखित्त नाम वावी जाति का कदलाना पसन्द मही करेगा । श्रका- 
सणादौ वह्‌ चयो पमान का शिक्वार बने ? यह्‌ हर दस्िन केलिये गम्भीर विचार 
णीमप्रपनदै। इन जाति के पुद्धल्लों से मुक्त होना हिन्द रह हए तो कमी संभव 
नही ई । हिसा दा. भम्वेडकंर ने महसूस किण श्मैर क्ान्तिक्णरो पोपला वौ 
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व्दु्मण्यिसतेसं हिन्दु धमप वदाहृप्राया । यहमेरेच्सकी वातनहीयथी, 
लेकिन श्रपमानजनक स्थिति यें रहने से दन्कार करनामेरौ शक्ति रोसीमा मेद 
यै ग्रापको विश्वास दिलाता हूं कि सरते समय मै हिन्दु नही र्हंग ^" 


यह्‌ उनकी भरकेले की पीडानही थी 1 करोड़ों दलितं भाद्योंकौपीडायी 
भ्रौरवे उन जात्तिके कारणा करतकिंत जीवन सै मुक्ति दिलाने के लिए मा्ग-दरषन 
देना चाहते ये । प्रतः उन्होने घर्मान्तिरणं कीघौपराक्ौ। 


उन्होने पर्मान्तरण्‌ को पोरा 13 परजटूवर, 1935 को वेवला कान्फंन्य 
मै एक्राम सभायेकी \ सारेदेण में तदलका मच सथा । भरनेक हिन्दू नेताग्री की 
प्रतिश्या का जाम देते हए उन्होने कहा कि-- & 


"जीवनमें घमं तौ श्रावश्यक दहै, पर उश धमं में चिपके रहना कहां की 
बुद्धिमत्ता है जिसमें कद लोगों पर धमं के नाम पर श्रन्याय एवं श्रत्याचार विये 
जातिहैश्रौर उन्दरँ पशु स्तरपर रखने काम्रन्थो मे प्राववानदहै।'' 


14 श्रकटूयर, 1956 को नागपुरे में सुबह 9 वजकर 45 विनट पर बावा 
सहैव डा. प्रम्वेडकरने 5 लाख लोगों को उपस्थिति मे, प्रपने प्रनेक भरनुयाधियो 
के साध, 83 वर्पीय स्थविर चन्दरमणी से बौद्ध धमं की दीक्षा लेकर, बौद्ध धमं 
ग्रहणा क्रिथा । प्रपने पर्मान्तिरण की घटना का उल्लेख करते हुए डा. श्रम्बेडकरने 
30 श्रन्टूवर, 1956 को नि, डी, याल हिद को लिखा -- 


""वौदध-चर्म-दीक्षा बहुत महान घटना थी । वह्‌ भीडजो दीक्षा लेते पा, 
भेरी भ्राशासे परे थो । भगवान बुद्ध का धन्यवाद है कि सब भ्रच्छी तरह सम्पन्न हौ 
गया । हमे श्रव उन विधिर्यो एवं साधनों पर विवार करना जिनके द्वारा उन 
लोभो को बौद्ध ध्मंकाज्ञान दिया जा सके, जिन्होने उत स्वीकार कर लिया है 
भ्रथवा मेरे कहने पर स्वीकार करेगे । भ चाहता हूं कि बौद सघ ध्रपना टष्ठिकोरा 
चदले श्रौर सन्यासी बनते की प्रेक्षा भिक्षु को, ईसा मिशनरिपो के घमान, 
सामान्िक कायकत श्रौर प्रचारक वनन चाहिये! 


प्रध्याय 


दलित क्रान्ति का विवेकत्रयी सिद्धांत 


चन्ति का स्वरप~-सवं प्रथम यह्‌ स्पष्ट किया जानः श्रावश्यक है कि दलित 
करान्तिसेमेराश्रभिप्रायक्या है" क्योकि क्रान्ति शब्द का ग्राजकल श्रत्यधिक प्रयोग 
श्रनेक सन्दर्भ मे, भ्रनेक व्यक्तियो द्वारा नित्य प्रतिहो रहा है। 


प्रधिकांग व्यक्ति ध्राज कल करन्ति काभ्रथं सीधा ही हिता हारा, वल प्रयोग 
कर, सत्ता परदिवतंन से या मावसंवादोढंयतेकी गई हिसात्मक क्रान्ति श्रथवा 


रत्तं क्रान्तिसे लगाते है) 


फु रूढी परम्परा एवं दुराग्रह से ग्रसित व्यक्तिक्रान्ति को केवल भाषण 
एव लेखन का विपयही समभे दै ¡ उनकी नजरमे क्रान्ति का व्यवहारिक जीवन 
सेको सम्बन्ध नहीदहै। रेते लेग हर परिवर्तन को नकारात्मकही लेतेहै। चाह 
वे एरिवत॑न कितने दी मानवोय एवं बहुजन हिताय क्यो न ौँ। 


शु लोग इतने निकृष्ट एव पुष्पायंहीन होते ह कि वे श्रपने जीवन का 
कोड उत्तरदायित्व ही नही सममे ( वे हर प्रनाचार, ब्रत्याकार एवं श्रपमान को 
श्रपने भाग्य कालेन या द्ष्वर को लोला मान कर ेलते रहते । रेपे लोगों के- 


लिए क्रान्तिवा कोड रथं नही होता। 


मेय इस सम्बन्ध में सुत्रिचारिति दृष्टिकोण दै कि भाग्यवाद, वमप ग्मीर 
सव कु ईश्वर के भरीसे छोड देने के भ्रामक सिद्धान्ते, गोपक चतुर चोग्रौ दारा, 
शोपित को गुमरादे कर उन्दँ शोपणा का निरन्तर शिकार बनाये रखने फे लिये धमं 
के नाम पर फौलाये मयेह । ताकि शोित जन समूह षो यह पहात भी नदीं 
सत्रे पिः उनके दुख, श्रनाचारो मौर पोड़ार्भोके लिये साधन सम्पन्न तोषकः वर्गं 
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उत्तरदायी है 1 दवि वर्गं के सौग सदियों ते प्रस्मृता कं श्रपमान ब्रिक पोषण, 
भरन्थाय रुवं अत्याचार का शिकार है किर भी उनके श्रन्दर णोपको के प्रति विद्रोह 
कौ चिनभारी नहीं फूटतो । इसका मुय कारण उनका अ्रथ~विश्वास, प्रज्ञान तथा 
भागय श्रीर्‌ ममदानमे श्रन्धो आस्वाद) 


वे शयोयक्त एव अन्यायौ को प्राज भी श्रपना स्वामी ्रन्नदाता श्रौर रक्षकं 
मानते ह 1 उन्दं शरपने ऊषर वित्करुल ही भरोपतानदीहै+ उनद अपनी क्षमतताग्रौ 
ग्रौर शक्तिकां कोडश्रन्दाजानहीहै।वेपात्तोशोपकोत्तेदया की भीख प्रपने 
जीवनके लिए माते रटेगे या भ्रपने कत्याणं के लिये किस कास्पनिक अलीक्िवः 
पराक्ति से चमस्कार की प्रार्थना करते रहेगे { जबकि राज तक इन उपायों से उनका 
जसभो कल्या नही प्रा । 


धर्मके नाम पर रूदिवाद, परम्परावाद, रीति-िविज की दुहा साधन 
सम्पन्न णोधक वगंकैलोगहीदेते दै क्योकि वे इन चालबानियों से भ्रपनी ऊंची 
स्थिति को सुरक्षित बनाये रलना चाहते है तथाते लोग दलिते वर्गो के उत्यान 


केलिये उशये गये, हरन्ये कदम का विरोध धमं एवं संस्कृति के नाम पर 
करते है । 


दुख की बाततो महेह कि जव दलित बं के सुशिक्षित व्यक्ति अपने दीन 
दतित भाक्षयीं > कल्याण के लिए कोई सुधारवादी क्रान्तिकारी कदम उठाने की 
बातत करते्तो दलित वगं के वुजुं श्रकषिषित्त पच लोग उनका विरोध करते दहः 


तथा करई सुधार वाद्यो को तो रे नासम लोम जाति से बहिष्टरत चक 
करदेतेरहू) 


वे श्रपते पड तिकि युवकोको धृक दृष्टि स्ते देखते ह तथा शोपक 
साधन सम्प्र श्वनपदृ मवार मी उन्हं ईश्वर तुल्य पूज्य नजर श्राते ह । इससे ज्यादा 
शमंनाक बातपश्रोरक्याहो सकती दै! 


भेरोयद्‌ भी स्पष्ट मतै कि मनृष्यका जन्म प्रर मृत्यु भते ही कूदरत 
कैः श्रयीनहि परन्तु ब्‌ किम तरह जीना चाहत्ता रै पह ? निश्चित तौरसे उसके क्स 
कधवातेदै) ब्‌ चेततो एक मरिमाशाली व्यक्तिकी वरह्‌ जीवनजो सकना ह 
घौर नही चाहे तो पधुभ्रौ के समानं उके जीवन के साथ खिलवाड़ हो सक्ती है 1 


मनुप्य यने माप्य दा निमा स्वयं है! सोद भो ष्यति श्रषन विदे 
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श्रय मत ममो योमः इम धरती पर) दुमे न्विता तरोरस्य 


^ 
म प्रन्यापमे मुक्दह जग्रा “ 
ञेमुन्तकसो\ या स्वयं शेषम एवं धन्याम्‌ ( (५ ५... + 


श्रापते क्रान्ि के लि वयार्टोने का ा्रहुमैदस क्रारणस र ४ 
श भारत मे जाति-विहीन, वर्ग-विहीन, रूढिवादिता विहीन तमत. मूनक--धरजा- 
तन्वी समाजवादी समाज कौ संरचना करना दित वयं के लिये जौवन मर 
सोप्रषनदहो गया \ पदि हम ठेसा नही करस्केतो टमाग श्रम्तित्व ही संतरे 
म नद षडङ्गा वल्कि हमारे देश कौ एकता ग्रवण्डता एवं गरिमा कौ रक्षा केरला 
भी श्रसम्भवहो जायगा } भ्राज भने ही हमारे प्रनेकं दलित साधी प्रषनी शक्तिकां 
श्नमान नहीं लापा रहै दहो परन्तु 2 वौ सदीकेश्रारम्भपै उठने वाती सवेहास 
जनक्रान्ति का जैकरृत्व दत्त शक्तिही करेगी हेसा मेस दृद विश्वाह, श्राषक्ो 
श्रनि वाने कल के निए ज्यादा सक्षम ज्यादा समसत ब्रौर्‌ ज्यादा शक्तिशाली होते 
देना नाहता हूं । श्रापकी जिस्मेदःरियां प्रापक प्रपते करल्यारा के लिये, श्रपने 
पभ्वार एवं समाजे तिये. तथा इस देश के तमाम साधन विहीन सवेदास 
गरीब, मजूर, महिलां धौर श्रस्प सेग्यकोके लिये भौर भ्रषने प्यारे भारतदेण 
को बचाने श्रौर समृद्ध करनेके तिये, बार-बार श्रापकोध्ाग्रह कर र्हीटै कि 
जमो, उठो भ्रौर संगसिति होकर कुद करो। 






कुठ करो प्षपनी मातभूमि को रयाके लिये, इस देण कौ णोयण, धरनानार 
व अन्याय से यचानि के किये, श्रे कुदकरो, मारत की एकता श्रलण्डता एव गरिभा 
को रक्षा के लिषे, क्योकि प्नाज कटर सम्प्रदायिकता, ्रलगाववाद श्रीर्‌ हिसा का 
जहर, हमादे प्यारे देण प्रौर्‌ देशवास्तिपो को, निगलने करो गुह फला रहा दै] 


भागामी ननकरान्ति को भे्तक-- अनि वाली करान्तिकी एक लक भेन 
श्रपनी हाच ही प्रका्ित पुस्तक "विठेक कान्ति दशन" की प्रत्तावनामें प्रस्तुत की 
है" उतरे श्रापके समस पुनः प्रस्तुत करन्टाहूं! 


“भारतीये स्वंहारा जनक्रन्ति इवो दी के श्रारम्म में उढ्ने वालो 
भारतीय इतिहाम को सवते बड़ी जनक्रान्ति होगी 1 


सवेहास जनक्रान्नि के परिणामस्तररूप भारतीय जनतामे राष्ठीयता की 
भवना काप्रचुर्‌ मात्रामे विकाज्ञ होया! भास्तीय स्वन्य समाज की ररवना 
होगी 1 भारत में व्याप्त सामाजिक वुरादर्यो, जातिवाद, साम्प्रदापिकत्ता, परूजीवाद 
खटीवाद तथा श्रलमाववाद का अरन्त हौषा। 


ह 


48 
युक्त सर्वद मू जाति विह त पवन, वजा 
सद्‌ नापुक्त, मूलक, जातान्धः समाजका {निर्म करेणा\ 
समाजम्‌ प्रत्येकः आर्तो कौ पवना जाति प भा त्रपा व लमका 
द्वद त्वयि, प्वकास के समान अवसर भगे \ 
एक दके लिपि श्रौरस + का श्राद्ं सं जरः क्रा 
प्रत्येक भासती शुिरमा कौ रद चदृमृखी विकास का खभी को 
मान श्रवस होगा) ह प्मितेणा तथा को जीवन वी 
सनसुचिधा्य पिले 
जािवाद, माम्तरदापिक दरभावना, पूजी श्र षढिवाद 
का श्रन्त कर स्थ रीय कौम कोजन्म हदिया जा उपादा जीवत 
सन्विय, मा दी कौमदी नी \ जो भात द्धो महि श्रौ धिष्व 
स्थापित क या विष्व त -रगमभेद, तिभेद, पि विद 
की समा र यत करिणी सास एक पवार 
कीतस्ट्‌ का नवीन भा तीय सम करेगा 
हमारे श्राद्ं हेग (1) प्रजातन्त्र (2) मानववाद ) विज्ञान वाद ८ 
र ल्िसपक्षता 5) २ (6) समाजवाद \ 
डो लिम्मदर्पर नोय -- श्राप द्स मात को न्य तष्ट 
द्ध कि प्रापक उ कीर््श्र किक शरि नही परनि वाली 
> \ धनवान्‌ एवं सौग उदर श्रागा मह व्यठना 
द को नदीं चा क श्राप लोग ४ र्श्रजञान ते होकर 
वर उठे कथोक्रिवे सो अप) शोपण कर्तेद 
श्प उदार केवल स से संरक्षण एवं विधा वैसालिपो 
सदर चलकर्भी वनहीहो ह, पह श्रवश्यटै ति प्रास्पप, 
विधा को वैसा दतंकोदी गु दे) सचेत हो 
लामो, श्रापका सयाण कर दनी अयिमा \ द्रवा रतो प्रापवेः सम 
{डन संव दाय दी हीषा! यही नटी दे! 
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श्रापको दस सच्चाई कौ तुरन्त स्वीकार कर नेना चाहिये किः भाषे अपमान, ्रसू- 
रक्षा, एोपए ग्रौर ठस्पमीडन का कार्ण कोई श्रौर नही स्वयं श्राप हैँ! प्रापे 
श्रज्ञाने, भय, फूट, श्रय-विश्वास मास्य प्रर भगव्रन कौ मिच्या धारणा ने ही 
श्रापको मनूष्य कौ गरिमा ते पशु के स्तर तक नीचेभिरादियाहै। 


श्राप निम्नस्तरके है क्योकि स्नापने श्रषने इसी स्तरको श्रपनी निर्यात, 
भगवान दो हेषा, कर्मो क( फल, न अनि कया-क्या मान स्तिया है । श्रापकौ हीनता 
कौ ग्रन्थी हर समय प्रापको करूटाभ्रो, निराणाग्नं एवं दु से वैरे र्ती दहै! माप 
वरखरों के ग्रन्थाय वश्रनाचारकोभी भाग्य का सेल मानकर भेततेदहौ। प्रपमान 
कौ पीड़ा श्रापको, श्रपने पुरे जन्मों का फलन प्रतीत होती है । भ्रापके सामने प्रना- 
चारटोतादै) श्राषक़ त्नीयापृर्रीको कोई पीटत्ता रहाट पौर श्राप भक्षक 
सेदयाक्री भख मांगते हो \ सोने कि क्या भ्राप सच्चेभ्र्थोमें मनुप्यहै? 


प्रन्पाय करने वालो मे, ज्यादा दोपी श्रन्याय की सहन करे वात्ता होता 
द) श्रस्पाय को सहन करने कौ दुष्परवृत्ति के कारण ही समान मे श्रव्यवस्या, अना 
चार, श्रष्टाचार्‌ प्रातंकवाद, प्रलणरववाद एवं श्रपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म होता 
1 न्दी प्रवृत्तियों से दलितों काशोपणाहीतादै तया देश की एकता ग्रौर प्रव 
ण्डता कौ खतरा उपत्न होता दटै। 


श्रन्पाय होत्ताही दी कारण किश्राप उसे चुपचाप सहने करतेदै। 
दसी स श्रपका पोषण करने चालो के हौसले बुलन्द होते है) निस्त समय श्राप 
श्रात्म ज्ञान, श्रा शक्ति सोयं त्ते मस्पूर होकर, भय रदित होकर पूरे संकल्प फे 


साथ श्रन्ायसे लंड्ने मस्मै को तत्पर हो जाये, भ्रापफे जीवने मे क्रान्ति धरित 
हो जिगी) 


प्रन्याय करने वत्ति कौ श्रात्मा कमजोर होतौ है वह्‌ किसौ सत्य निष्ठावान, 
चरिप्रवान, शक्ति से भरपूर, व्यक्तिके सामने करभो नही ठहर सक्ती! जगाप्नो 
श्रपने संकल्प को, सोजो प्रपने भ्रन्दर की शतिको, वगं वेतनाको जगनेदौ, फिर 


दुनिया कौ कोई शक्ति तुम्हे श्रन्याय, शोधणु व॒ अनध्वार का शिकार वही 
बना सकेगी ! 


श्रापके समने धपते अ्रत्म-क्ल्याण, यरवार की सृुच्यवस्या, समाज की 
जागृति व देष निर्माण कौ चड़ी-बड़ी लिम्पेदारिया है } इन जिम्मेदारियो का निर्वाह 
करने कैः लि, प्रने आयको सक्षम बनाश्चो, जागो उड, सोचौ विचारो श्रौर भ्रात्म 


2 
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विरीक्षण कर श्मपने को ग्रज्ञान भयव श्रांत धारणाग्नो से मुक्त करो, तभी श्राप 
स्पक्ति की गरा को उपलब्धो सक्ते दो) 

यदि श्राप गरिमावान व्यक्ति वनना चाहते दै" श्रपने दीन, दरिद्र साधियों 
छौ श्रनाचार शोपा व श्रपमान स उपर उठाना चासतेर्है, चाहतिदैवि दलित शक्ति 
भरे श्रोर एक महन जन शरान्दोलन का नेवृव करतो भ्रापको सम्नीर नुनोतिणौ 
कासामना केके लिए तयार दोना होमा 


श्नापके सामने स्रत वडी चुनौती तो स्वयं कौ जत चारणाग्नो कौ तोडने 
कीहोगी। श्नापको अ्रपने जीवनस एस कार्यं, विवारव व्यवहार कौ निकाल 
क्ेकना दोगा जो प्रापको मरीवो, निष्कृष्य्ताव शोशणाके नकं मे धकेल रहा 1 


य॒ व्यदस्या के श्राप 


सोचिये गम्भीरलासे क्िव्याश्राप दनद वने रहकर, 
नाभोंते, भेदभाव से, जिल्लत व ध्रपमान से भ्रषना पिण्ड ददा सक्ते ६? 
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यह भ श्रच्ी ततर्ह महशतं करता हं कि श्राय देश ब समाज क्तौ इतनी 
यड़ी-वडी जिभ्भेदारियो का निवहे तव तक नदौ कर सकते जव तक कि श्राप 
सक्षम न बने । पते तो ्रापक्ो प्रपनी समम्या्रो का गहराई से अघ्ययन करना 
ग्ण । उनके निराकरण वेः उपाय दूढकर उनका समाधान करना होमा । उसङ्घे 
वराद श्रपने जीवनके श्रादशं को मुनिपिचित करना होया, तभौ ्रापदेशव समाज 
केलिए कुद कर सके । 


श्रापकी समस्याग्रो के विवेक संगत विण्तेपण, समाधान के वैज्ञानिक उपाय 
एवं एक सुनिश्चित श्रादशं को स्पष्ट करने के लिये, श्रापमे विचार क्रान्तिषैदा 
करमेके लिए. द्री मै दतित्त क्रान्ति का विवेकप्रयी सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहा हं) 
पते सेलग्न तालिका का गहर्म श्रवलोकन करे तथा वामे उसे गहराई से 
समभन का प्रयाम करे1 


दलित क्राम्ति का विदयेकन्यी सिद्धान्त 





1 2 3 
वि कि 
समस्मा भ्रशिक्षा गरीवी शोपण ॥ वं चेतना 
श्रयी 
समाधान 2 शिक्षा संगछठन संधपं 2 वर्गं संघपं 
श्रफी 


उर्टश्य 3 प्रजातन्त्र राष्ट्रीयता समाजवाद 3 लोक शक्ति 
ऋसी जागरण 





1 2 3 





मोम विवेकानन्द विज्ञानवाद मानववाद समता मूलक 
समाजवाद 





श्रध्याय सात 


समस्या तथी - वर्गं चेतना 


“वम चेतना" दलित क्रान्ति दर्थेनकाप्रमुस एव प्रयमसूव्र है) दसू 
के तीन उपमूत्र (1) अ्ररिक्षा (2) ग्रीवो श्रौर (3) पोषण है इनसूर्ौका 
सरमुख्चय वग चेतना सूत्र कै नामस जाना जायेगा यह सूत्र दलित घ्रान्तिके 
विचारोकौजन जन तक पहा कर वर्गं चेतना की प्रवल भावना को जन्मदेमा। 


दलित वगं की सवते वड़ी समस्या उनमे एक्ताके प्रभाव की है । हिन्दुस्तान 
कोकरुलश्रायादी के करीव 30 प्रतिशत भाग भ्रनुसूचित जाति, भरनुषूचिते जन 
आति, धुस्भकडढ़ एवं श्रादिवासी जन सवूहकाटै। इनके साय यदि पि बगंकी 
श्रावादी को भी मिला द्विया जाये तौ श्राधी जनसंख्या सामाजिक एव ्ाधिकदष्टि 
से पिदधद़ एवं निम्न दलित भारतीयोकी है1 देण फी समस्त महिलायै भी सामा- 
जिकदष्टिसे परयो ते देय समी जाती हतया प्रा्धिक सूपसे वे पुपोष 
निर है! यदि साधन विहीन, श्रमजीकी शौराके शिकार, स्वहा व्यक्तिक्रो 
दलित माना नाये, तो यह श्राज के सन्दभं मे कोड्‌ प्रतिशयोक्ति नही होगी । 


जो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसनया जन्म दिसो जातिमें हप्र हौ, फो धमं 
वहमानता हो, स्मरी हो या पुर्व, साधन विहीन हने क कारणा गरीवीओौर 
शौपण काकार) वह सर्वहाराकगंकाहै) भारतीय सन्दर्भ में उसे दलित 
या विचा व्यक्ति कहाजासक्ताहै । इतरद्‌ सेयदि हम विवार करतैहँतो 
पता चरोतादैकिद्सदेशमेंप्राज स्पष्ट दोहौ वगं व जातिया) एक साधन 
सम्पन्न पू जीपति शोपक बं की जातिम्रौर दूरी समस्त मरीव श्रमाय भ्रस्त एवं 
शोपा के शिकार स्वहा दितो एवे गवो ङी जाति। 


साधन सम्पन्न सर्वहारं जनता की संस्था 99 प्रतिशत है यगक्रि भोधर्‌ 
मुष्रिक्लिमे 10 प्रतिणगतदीहै + देश की भूमि, सम्फदा, कल पारपानि एवं उत्ादन 
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ॐ समस्त शोत पर साधन सम्पन्न ोपकः पूजीपतियों ने प्रपना कना जया लिया 
तथा घने बल परवे राजनीति पर हाथो ्। सास धमं संस्ट्रति प्मौर कानून 
व्यवस्था पर पृजीपति वग वा कन्या टै! इसी कारण धमं, वानून व सतता हमणा 
ही पूजीषति शोको का समयन करती है! शोषक पृ जीपति वं के लोग धमं 
सा, श्रथ दत्ता रौर राज सतता करे वल पर मरो का णोप करते दि। 


सदि सर्वहारा साधन विहीन दलित एवं पिद वं के सोषों को श्रपने 
जीवन बो सुश्हात बनाना तो उर घमं सत्तार सत्ता एवं राजप सन्ता पर 


संगणिति संधये, जन प्रा्दोतत थ भताधिकार दारा बरन्जा करना होगा । भरन्य कई 
उपाय उनके ब्रद्वारकानगहीहै)। 


दति वर्ग के सोग श्रनिक जात्तियोमेचटेट्येदै\ गोट भो दलित जाति 

का व्यक्ति प्रपने से भिन्न दूसरी दलित जातिसे समयक साय सम्पकं नहीं रखता 
है! एक द्तित जाति का व्यक्ति विरता रहै, शोषण वग शिकार होता रहै, उसके 
दुसरे पापौ तकः उत्ते बचाने को नहीं दोड पडते । हर दलित जाति प्रपने प्रापको 
दू्तरी दलित जाति ते ॐचासिद्धकरने की पृणितं चेष्टा करतीटै। एके जाति 
केलोगोभेभीप्रापस मेँ कोई मेल मिलाप नही है! कितनीष्टूट दहै? कितनी 


दद्दरितारै ? कितने श्रन्थ विश्वास है? वेया घाप सव स्थित्तियो को वैे देखतेनही 
रहते दै? यदिदहातो फिर च्या उम्मीद स्तेरहदूमरोसे) 


पते प्रपनी वेतना को जमाग्रो } पोटा को महषृत के 1 प्रपनी समस्याग्रो 
को खोजो । कटौ तक्र श्राप स्वयं उसके लिये उत्तरदाद्‌ है इसका पता लमाश्रो, 
तेभी श्राप समस्याप्रोके निदान के वारेमे सोच पायगे । प्रपती चेतना को जगनेदै। 


मृ यट्‌ दहते दुमे श्रव्यधिक पीडा होर दै किः श्रलेक पटू पलिते दलित 
साथौ मो अपने साय ्स्पष्यता के व्यवहार सो भ्राज भौ निरन्तर मर्दाश्त करते 
द \ यद तक किस्नूलो के श्रध्यापके, कार्ययो के लिपिकः, पुलिस के सिपाही तक 


स्कूल, कायीलपो एवं सरकारी कार्यं स्थलों पर सवके लिए स्ये पानी के मटकोसे 
पानी नही पी स्पते, 


खून मर मया लोगो का । स्वाभिमान अर भ्रासीय गा तो उने है 
ही नि । भ्राज प्रसपृरत्ता निवारण के लिये मरकर ने कनेर काननं बनये दहै, 
दलितों पर शरत्याचार रोकने के तिए शरसी हाल ही भअरुसूचित जाति{जनजाि 
(मरच्याचार्‌ निवाय) स्धिनियम 1989 भे पासति हरा है1 जिसके भरधीन हिशेध 


34 दलित-क्रान्ति दर्शन 


म्यायालयों का गने विया गयाहै। एक द्धौटी सौ दरख्वाप्त पर पुलिस, भ्रणासन 
एवं न्याय तन्त्र स्रियो जाता है । परन्तु काये, नपुसंकौं एवं मूर्दो को स्वाभि 
मानकौ परवाहुही नही दहै । उन्द इम देण व समाजकी चिन्ताहीनहीहै वेतो 
केवल श्रपनी जान करो, डर कर, भयभीत होकर, पिट-पिटाकर बचाने कौ वेष्यामे 
ईैफिरभीश्राज तक सुरक्षित नही हो सके। 


श्रपने श्रन्दर श्रात्म-चेतना को जमाये। अपनी पीड़ा को महसूस करं। 
ग्रन्यायकीसौ वपं की जिन्दमीसतेतो गरिमा का एक क्षण महत्वपृणं दै। 


श्रपनी समस्याश्रों पर गौर कर! म यह भी निवेदन करना चाहता हं कि 
सभी स्थानों पर, समी लोगो की समस्याए्‌ भिन्न-भिन्न है । आपकी समस्यामोकौ 
श्राप ही समम सक्ते है प्रौर श्राप ही उसका समाधान भी कर सकते है। 


दलित वर्गं की भिन्न-मिन्न स्थानो पर भित्त-मिनघ्न समस्याएं है परन्तु प्रध्य- 
नकौदट्ष्टिसे इन समस्याश्नो को मोटे तौर परतीनभागोमे वादाजा सक्ता दैः 


(1) ्रशिक्षा 

(2) गरीबी 

(3) शोपण 

भ्रक्षिक्षा : दलितोकी सारी समस्याश्रों का मूल श्रशिक्षा एवं प्रज्ञान है। 
हालांकि प्राजादी केषाद शभा के क्षेवरमे निरन्तर विकासहोरहाहैषट्तु 
क्राज भी निरक्षरता का प्रधिकांश प्रतिक्षत दनितस्यीनपुष्पोकादठीदहै। 


विना पडे निषेिलोगोका गावें जोशोषणहोरहा हैउते हमसभी 
जानते है । प्रशिक्षित भौर भ्रनपट्‌ व्यक्तिद्ी भम्ध विश्वाश एवं रुद्टियों बे धिकार 
ह । भ्राजमभी गावो सें श्रशिधित घरों मे जव कौर व्यक्ति वमार पठता ट तलोम 
चिकित्सकः के पास जाकर इलाज वाराने कौ बजाय मादषूक वासो कै यक्करमे 
फंस जति ह, गण्डे व तावीज वंधवाते ई, देवी-देवताधों को मनौनी करते है प्रर 
चाल बाजलोोद्वाराय्ये जाकर, रोगौको मौतकेमुहुमे जने देतेर्है तया फिर 
षम समस्या मो उदी जान सानो के सममन पर, भाग्य का येन मानकर मन्तोप 


करनलेतेर्है। 





पिन दतिन नाद्‌ क्टोर मेदनत मजद्ररी करते प दमने चतर ॥। 
जोत बोकर प्रप्वदामनरते द | उन्टे उनको मेहनत वट्त चोद्य मागष्टौ मिन 
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ध कस्य जाति + 
पतताहै।उ्ेभी बोहरे, सेठ, सामन्ते, क्जंकी वेपूलोकेस्पभरंद्ोनते तेहै। 


वे गृणु भोज, शादी विवाहं रौर ध्म कमं श्रव्य करते है। बहे 1 कजं तेकर । 
कवं कतिना सिया उन्हपतानहीः।वेतो वत्त प्रगृडा करना जानते ट! 


करं देने बात्तेको भ्रत्तदाता मानते ह । चाहे भले ही उन्हे थोडा सपया 


र होत, रहेगा । .कसिरिभौवे रुः 
£ ६। उन्हं कानून, न्याय कचह्री किसी 
तान नहीहै। फिर सारे दुःखो पर सन्तोपकरनेका, उनके पास्‌ उपः 


छं नहीकर 
वत्तकाभीतौ 


प्य, भषग्यका 
त, प्रमुकी तीला, पापों काफलहै। 

मश्रषने प्रनृभव मे रोज यह देवतां फ्रिज किसी दतित भर््कौ 
जमीन दवालो जात 


द। तोन्यायङ लिते बह उन्ही 


म्पक्न पच, 
(५ ताहैतोपेषेका भशन सदा होता है! 
बहे हिमायनो व्यक्ति दौ उसका वेत पिरव पसे देता दै। गिरवीके नाम 
पर वेचान लिव लेता दै । कषह्री म क नि उसके उपर प्रह्मानभी 
कर्ताद। तथा वकोलौं से 


1 है । पुलिस एव प्रणा- 
स्वगु होता है पर्‌ ञ्स् प्रन्यायसे पीह्वित 
कैान्यायनही मिलता व्योकि वह भ्रिकित है । म्रशिलित् व श्रनपद्‌ लोगो को लोग 
स्वगं का्रतोभन ट रमी ते है। धन स्नाकरने वालि शोक ह्रनेके मन्व 
प्रार्‌ ताव्रीज बनाने वे । स्वगं सीदियां गुने वाते, पता नदी कितने कितने 
मारके धूत, मककारसोग इन भनपद्‌ लोगोको रोज उगते रहते हं 
प्रनि्षा भौर श्रनान के का ख देदित केलोग शोपणा, भ्रन्यायव 
परत्याचारफा ग्ग हति टये भी, उन सोणो ६ विरुढ संघं षो भावना पदा 
गेही कर मपे योफि शोपको ने उने मेविढठा दिया था ङ्य कर्मोका 
फ्तहैतो भोगना ठ छयेया। जो ज ङऊश्नी 


उन यह भौ समभा दिया गथा दै ङि शरवुष्य के ङि ऊख नही हता । 
मनृष्यका भाग्य तो विषाताने चमकरेजन्मके साथही तिल विगाह । श्रत व्ही 
हीयाजौ तुम्हारे माग्प मे लिषा है! जे मिटाने वादा कोड्‌ नही । प्रव श्राप 
सोचियेङ्कि भाग्य को मानने वाला क्यो पृस्पावं करेगा । उससे तो कोई जवर. 
दस्तीवेगार ले तोही काम करेगा | बही तो भाग्य के भरी परैखाही मर 
जायेवा 1 ग्रतेभी सयेगाव भ्रनाचार भी सहेया । द माग्यवादके विदान्तने 
दलितो का सव ज्या रहित दिया द ्ररन्वु ताज्चुक क्रो वाततो ग्हुहैकि 
इनियां भर्‌ की तृष्टाः मेडवे लोग षद लिल्लकर्‌ भी भाग्यवादौ है। इसे ण्यादा 

2 


देतो की पह भी मिथ्या पारा अत्यधिक हैक कोई मलीकिक दैवो 
देवताकी एजा करते रहे, वही वेडषार लगाये { सदियों के भ्रनुमवौेमी. 


सोयोका यह मिथ्या द्‌ हैश्रा है । जिते भ्या पामिक दोग के धिका 

नित है, उतना कोई ही । यहाौतो केके षर भी धामिक भ्रनुष्ठान करानेका 
र्वाजहै। किती चतुर तव्याचारी के जात सक्र, लोग धन देते हरीर 
भयोष्टान कराकर सो, उनः व कोईमृतयु हगी,न युक्सान 
हीगा । देते एसे लोग व॑डे ह चाहैवेटीको की चिन्ता ह!" बाहे लड़के को 
नौकरी लाने री, चाहे बीमारी कने का उणा द, हर समस्याका 
समाधाने तन्त्र-मन्य का कर, सोगोको यमग्र कर ठ्गते 
ह मौर दष ग्या का शिकार शरशिकषित्त 2“ ठृ नित दलित माङ भौ 
हते 


(] 
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हमारी श्रात्महीनता का मुख्य कारण प्रजिधा है) भ्रथिघ्ता श्रौरप्रज्नानके 

कारण हम श्रपनी समस्याश्रो को समभः नही पति, उनके समाधान दृढ नहीं पात्तै। 

हमारे श्रन्दर स्वामिमान आरस्य-विश्वास एवं पृर्पाथं को कमी है! सारौ समस्याप्रीं 
जडी दै च्रिक्षा) 


हीनता हमारा पूल स्वभाव नहा है यह्‌ हम प्रर जबरदस्ती थोपौ गद । 
शिक्त श्रीर बुद्धिमान होकर ही हम हीनता के बोम से मक्त दो सकते है । 


गसेदो--गरीवौ सारे दुषो फो जननी दै । सधन विहीन व्यक्ति कमीभौ 
स्वाभिमान कौ जिन्दमी वहीं जी सकता । गरीवी से दीनता, रोग श्रौर दरिद्रता, 
का जन्म होता दै 1 व्यक्ति श्रपना वेट भेके लिए भीख मांगने, श्रपराध करने 
घा कोद भी श्रनैत्तिक भ्रपराधिक कृत्य करने से नही चकत!) गरीबी प्रादमी से 
यह्‌ करवा नेती है, जो श्रादमी नहीं करना चाहता । 


जी व्यक्ति साधन विहीनरै, दूसरों के यहां मजदूरी करके ही उसका गुजारा 
दत्ता दै वह्‌ श्रषने मानवीय श्रयिकारोकी रक्षा किप बल दूते परकर सक्तारै 
सीव व्यक्तिन नो पौष्टिक भोजन, खा सक्त्तादैनदी श्रच्छरै भकान बना सकेता 
दै श्रौरन ही उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सक्ते ६1 


गावो भे एेसी धटनां दलित वगं के लोगों के साय होती रहती दकि जब 
भी कोई साघन विहीन दलित स्वाभिमान से जीना चाहतादैः दूसरौकी गुलामी 
इन्कार कृरदेताहैतो लोगं उसे मजदूरी पर नही रखते, चेतो मे शोच प्रादि को 
नहीं जाने देते, उनके रास्ते बन्द फरदेते दै ब्राखिर विवश होकर उन्दै पुनः पर 
धीमता की जिन्दगी जीगौ पडती है! 


दलित साप्ियो को यहु बात निचित रूपसे जान तेनो चाहिये कि गरी 
नतो माग्यकादेवहैश्रीरन ही परमाद्माकौ लीला! नही मरीची न्ह कर्मो 
के फल भोगने को मिल, दै । उचक्तो गरीवी इसलिये है पिक लोगोने देष को 
धने, धरती व॒ सत्ता को जबरदस्ती ह्यय विया है । 

इष देश कौ राम्पूरणं घरती पर, देश कौ श्रं व्थवस्या प्र, कपि व क्ल 
कार्वानो पर भी मारत को निभेन जनता का भो उतना हौ थयिकार है लितनः 
क्रिनी सावन सम्कघ्नव्यत्तिकारै। समो ने भारत मक्ता कयै कोख से अन्म 
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लिया है) सभीमारत माताके वाला मकरी सम्पदा पर उसके सभी वेका 
समान हक व श्रधिकाररै। 


निरयन को दीन दतितों को, भ्रषने श्रविकार्योौके लिए, सट्ना ही होगा। 
मागनेसे यहां कु भी नही मिलता कोह भी सरकार तव तक गरीयी क शोपणं 
नही मिटा सकती जव तङ फ्रि गरीव श्रौर शोपितश्रपने श्रधिकारके लिये लद्कर 
मर मिटनैकोतत्परनदहों। 


गरीनी केलिए मज्द प्रूजीवादी ढा दोपीहै स ढेनि कौभ्रापरूल चूल 
वदते बिना दलित गरीबी की समस्पासे नही उभर सक्ते । 


श्रपनी गयीवी कैः लिये स्वयं दित व्यक्ति । भी क्म जिम्मेदार नही दै) 
उनमे पुस्पं पा श्रमाव दै । संकल्प को कमी है तथा उनके भ्रन्दर प्रायिक नियो- 
जन की सममव्क्कल टी नहीदै 1 उन्हेनातोढग से कमना भाता हैन दही 
उनके पास तकनीकी, श्रौयोगिकज्ञानटहै। वे कमातेभीटहै तो उसे दान, दहेज, 
भृल्यु-भोज एवं नशे पर खचं करदेते है । वचत करना तो उन्दँ भ्राता ही नही। 
यन्नो कौ फौज भी वडाते जायेगे तथा गरीवो के लिये रोना-धौना भी मनाते 
रहैगे । 

जोलोग णाम दले षरा खनिकौगश्रोर मुह जते हो, जिन्हे वीयी की 
षज्जत भोर मच्चोंकीभ्रूल की भी परवाहनहौ ।फौनदूर करेगा उनकी गरीबी? 


जोलोग कजम द्वे हए रहकर भी मा-वष्प की मृत्यु कमा जश्न मनाने के 
लिये, कजं लेवर भो मृत्यु भोज कर, विरादरी मेँ श्रपने वाका नाम रोशन प्ररे 
पर तुल ६, उनमी गरीवी कसे दूरहो सकती है? कंसे लोग कर्जंके रोगि मक्त 
हो क्योकि उन्हं तो दहैज श्रपने पडौसीसे प्रधिक्रदेनादै? नही तो बिरादरो भे 
उनकी नाकः कट जायेगी श्रवनाकदटी रलेगेऊंचौतोफमेवोटहीक्मंकेजाले। 


जो खोटी-दोटी बातों परश्रपनेही भा््योमे ललते) उन्दँ कोटं कन- 
हसेमंलेजनेफेसियेतुनेदं। मुक्दमेवाजी के णोदीन होवे भता कंसे गरी 
कै दुपचक्र रे बचे । 


कोई पिलत सर्च ते दते का उपायम रेतो ब्रिरादरी की मर्पदर्ये 
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देरी है। विरादरी क केदार भसा कसे ये यर्दास्ति कर सतै ह? ने ्रपनी 
प्रावोंसेदेखा है बिः जवान कमाजव्यक्तिकी घरमे मौत हो जाती है, उसकी 
विधवा पतनी प्नोर भ्रनाय वच्चे प्रप ्धकारमय भविप्यके लिए रोति दहै परन्तु 
जाति के तथाकथित पचो को उन षर तरस नही प्रता । उत्त मृत व्यक्ति कौ 
भ्रात्मा कौ जबरदस्ती स्वगं पहुचाने के लिये, न अनाथ वच्चो भ्रौर विधवाके हङ 
की जमीन तकः मिकवी देते है, लोग । यै कंसे निदंयौ लोगर्दैजोमुदोँकीलाश पर 
शोक मनाने कौ वजाय उनके परिवार को तवाह्‌ कर, मृत्यु भोज करति है। क्या 
मृत्यु मोज शोपणएाके रक्तसे कमह । यदि दितो को दद्द्रितास्े उवारनाहैतो 
देसी पृरित भ्राश, फिनूल रची प्रौर व्यसनं पर शक्ति से रोक लगानौ होगी । 


दलितो कौ गरीवौ कांकारण है उनमे पुरूपायं का रभाव । दनित इस देण 
कौधरतीपरसदे्योसेशोपणकेशिकारहैवे सदादहौ भ्रपने कल्याण के लिये 
दया कौ भोख माोग्तेधरापे हँ । फिरभी उनका उद्धारनहींहश्रा हैः उन्हे शी 
शरणार्थी भासे पुष्पां कौसील लेनी चाहिए । वे शरणार्थं वड़ो प्राषदामे 
म्वाली हाथ भारत भ्रयि ये । उनके घर उजाड्‌ दिये गये ये । उनके परिवार वानों 
की हत्याय हो गर थौ 1 उन बहादुर लोगोंने भारत में भ्राकर भषने पुर्पाथं, फटी 
मेहनत व प्रात्म विण्वास से, श्रपनी जद जमाई । उन्होने किसीसे द्या की भीख 
नहीं मामी प्रर श्राज प्रषने ही परिश्रम से सम्पन्नता की जिन्दगी च्पतीत कर, देष 
कौर्सेवाकररहेषहु। 


पुष्पाथं के द्वारा, संकल्प शक्ति द्वारा, कठोर मेहनत करके, कोई भी व्यक्ति 
दद्दिताके चुःगल से मुक्त हो सक्ता है 1 भ्राषको प्रहृत ने सम्पणं शक्ति से भरपुर 
बनाया } प्रपनी शक्तिों को जगाइये 1 कड़ी मेहनत व लगन से भ्रपने जीवनको 
सुखी श्रौर सम्पन्न बनाये ! भ्राज कोई बाधा नही है कोई निर्मोग्यिता नही थोषी 
जास्टीहैश्रापके उपर ! सरकार भीभ्रापके विकास को सक्रिय है! श्रवेसर्‌ का 
लाम उठादये । श्रषनी गरीवी स्वयं दूर करिये । 


क्षोषण--दलित समाज की तीसरी समस्या शोषण की समस्या है 1 शोपशं 
का कारण क्षशिक्षाश्रौर गरीवी दै 1 भ्रशिक्षा प्नौर्‌ गरोवी का कारणः जाति भेद 
है त्था जाति भेदका कारण है वणं व्यवस्था प्रर वशं व्यवस्था का कारणा 
हिन्दू समाज व धमं काढाचा दहै । समस्या घूम फिर कर यहीदै कि दन्द्‌ समाज 
में रहते क्या उनकी समस्या का निदान सम्भव? 
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दलितों फी धामिकसमस्यातोयेहै क्वे जिसधमं कौ मानते ह उषी 
घमं के प्रनेक साधी उनके साय प्रणा एव प्रस्पृष्यता का व्यवहार करते ह जिन 
शास्त्रों में उनकी म्रास्या> वेह शास्र उनको नीचा समग्ने प्रतादििति करने तथा 
श्क्षा एवं भरधिकार से वचित रषने की मावनाप्रौ का मम्येन क्रते है। जिन 
देवी.देवताभरो श्नौर भगवानों को भरपना प्राराष्य मानतेहै। उन्ही के मन्ये मे 
उन्दै जाने नहीं दिणा जाता । षमंकेजोष्किदारदहवे ही उन प्रताडिति एवं ्रष- 
मानित करतेरहैश्रववे जयेंतो कटां जार्ये? 


सामाजिक शोपणएा उनके साथ इस कारणा होताहै करि उनका जन्म सी 
जाप्िसहो ग्याहै जिसे नीचाकड्ाजातादहै। इसी कारणावे श्रस्पृश्यहौ ग्ये। 
दलितो कीश्राजभी भ्रर्पृ्यता एवं जाति भेद के कारणः स्यान-स्यान षर 
श्रपमान को पीड़ा सहन करनौ पड़ती है । यह पीडा उनलोर्गोकेलिये तो ब्ित्वुल 
भ्रसहनीय हो गई है जिन्हौने शिक्षा प्राप्त करली है । प्रजातन्त्र कानून व मानवीय 


इको में कुख सममने लगे है । 


भ्राज भी दलितों के साथ गा्वोमेचुप्राद्ूत का व्यवहार मौजूद ट । गावमे 
कम्प्र लोग धराज भौ उन्ह नीचा, निष्कृष्ट कह करश्नपमाक्ित करते है! छरन्ह सावें- 
जनिकत्तालाबोते पानौ भरनेसे रोका जाता । मन्दिगोमेप्रवेश पर ध्रव भी 
श्रनेक जगह उनके लिये प्रतिबन्धह प्रौर गावोमे दनितोकै दुर्ट घौड पर नही 
चट्‌ सकते  दत्लितौ को श्रपने नापरिक प्रयिकासोके तिथे भ्राज जुभनाषठ़रहाहै) 


भारतके लौग दुनियां से रंगभेद, जात्िभरेद एवं विशतमृता मिटाने की दुहाई 
देते टै परन्मु यह कितने शर्म कीवातह कि हम प्राजादी के 43 साल बाद मी 
्रस्पृश्यता के बर्लक को नही मिटा पये) प्राज मी मादमी षस देशमे श्रादमौ 
का मल~मूश्र सिर पर्‌ उठाकर दालताहै। 


दलितों का सर्वाधिक शोपणाप्राथिकटष्टिसेहोरहाहै। वे कठोर मेहनत 
करके दूसरों के सेतो भें प्रनाज पदा करते है परन्तु उन्हे उनकी मेहनत का पूरा 
प्रतिफन नही भिलह्य । राज देण कौ सारो श्रयं व्यदस्या, छृपि, उचोग.एवं निर्माण 


का कार्यं, दित मजदुरकरते ह परन्तुवेही गरौवो कै शिकार द। नन तक 
सम्पत्ति का श्रनियरिवरत व्यक्तिगत अविकार रहेगा शोषणाकी व्यवस्था पा भन्त 


सम्मव नही! 
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राजनैतिक स्यसे भो प्राजादी के वाद दलितोका शेप ही हषः \ देष 

भले ही आजाद ह्यो गयाहौ परसत्तापरपकडध्राजभी उन्टीलोमोकी है नजो 
श्मालादी क पूवं भी सत्ता ये 1 पहले जो सामन्ते कुलीन व सटुकारये पूरो 
देह ये श्राज वह सरच, विधायक मन्त्र बनकर, शासन कर रहै दै क्योकि भरापके 

श्रोत उन्दी के कन्नेमंहै1 चुनावके समपर हरपाटीं दपित्त कल्याण क्रा नारा 
लगाती दै व दलितो के बौट बटोर कर पत्तामभ्रा जाती है) परन्तु दलितो कै 
हित की किसी को कोष षरयणहु नही है) दलिते वं के लोम जब तक स्वय संगठिति 
होकर, राजनैतिक दल भ्रथवा संयुक्त दलित मोर्चा हौ बना नेते तव तक्‌ उनकी 

राजनैतिक उपेक्षा होदी ही रहैमी । प्रावश्यकता सर्वाधिक इसी बात की है करि 

राजनैतिक चेतना का दलितो मे विकासो । यदिवे संगठित भ्रौर उनका एक 

राजनैतिक मचहोतो ही राजनैहिक सत्ताको ग्रहण कर सक्ते टहै। दलितों की 


सारी समस्यश्रों का समाधान म।व्र राजर्गतिकु सत्ताकोटूयिया करहीहौ 
सक्ता दै) 


सं त्रहसे हमदेखते द कि दलित समाजकी प्रमुखं समस्मा, श्र्िक्षा, 
गरीवीश्रौर शोपा ही है। 


दलितो को श्रपनी इन समस्यभ्रों का समावान मिते कर्‌ करना चाहिधि। 
षन संमस्याश्रो से जन-जनमे पोडा नौर श्राक्रोश को उभारना चाहिये} जन-जन 
कै चेतना जब वनं चेतना कारूपत्तेनेमो ओर जव वं वेतना का तरिस्फोट होमा 
तो ऋन्तिके लिये भूमिरतणार टोगो! 


दलित जन-जने कौ पीडा जने घनीभूत होगो वैसे. वह एक हृद्यसे 
निकल कर दूसरे मे पटंचेगौ । जेते-जेसे उनकी पीड्भ्रो, सवेदनाभ्रों प्रौर जिम्ने- 
द्यो का सामूरोकर्ण होगा । वेसे-वेसे वमं चेतना का विकास होगा प्रर वर 


चेतना से जन्म सेने बालौ विराट शक्ति देश को मौजूदा व्यवस्थाश्रों बने परिवर्तन कते 
भवश्य मात) बना देमो। 


पने सपनो को साकार वनानेके विए प्रप ग्रन्दरम्राक्र् को जगा! 
पोपए, श्रपमान पोर भन्याय से उरे वाती पीडः को महप्रुम कयि) जव कोई 
व्यक्ति यह्‌ महमूम करने सग जाता दै हि वह्‌ गुलम्‌ हेतो उसकी श्रात्मा स्वतन्य्रतः 
कै कतिपे पुलामौ को देद्िमों को तोडने कै लिए, छटपराी ह \ चष उघङे श्रास्णा 
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उमे भन्पनमुवनहोने षौ नक्तिवेप्रेरणा देतह । एम पक्तिके यतत पर वह एक 
दिने गुलामी मुष्टौ जातादै। 


गुलाम पौर प्पमानरौ जिन्दगोसे तो म्याधोनताप्नौर सरम्मानके तिदे 
रोपपं नरके मरमिटना पयादा गरिमा षी यात भयो प्राजादीके तिवेमरे 
वालो को णात, उमे शुखाम सायो को जवरदस्त प्रेरणा व शक्ति स्वाधीन 
होने फी देती दै । प्राप प्रपनी पौर प्रपते प्रन्य साधियो कौ भ्रपमानित जीवन बी 
भ्यया फो जमा यही सामूहिक पीडा भापको उठने एवं गक्ति पूणंहोने के तिष्‌ 
वरदान सिद होगो । धात्रोश ौ विनगारो, जब जन-जनमे भटड्केगी तभी महान 
जन-क्रानति के तिथे, षगं चेतना भ्रौर यं सधपं को भावना का विकास होगा । 


परध्यापर भार्‌ 


समाधान त्रयी-वर्ग संघषं 


चं संघपं दलित क्रान्ति द्नका दुस्तरा सूध्रदै 1 इममू के तीन उपसू् 
(ए) क्षिका (2) संमख्न भौर (3) संधवें हे । इन स्वो दा सभूभ्यय वं संघं सव 
कै नाभस जाना जायेगा । यह्‌ सूध्र दलित क्रान्ति को सफल बनातै का साधने 


नेपा । संघपं के द्वारा दतित्त वे स्मता मूलकः प्रभातत्ीय समाजवादी ध्पवत्या 
का अर्जन करेणा। 


षस सूत्र के जन्मदाता दलितों के मसीहा वावा सहेय डा. परम्वेडकरये। 
उन्टनि श्रते जीवन भर दतित जागरण, दलित भ्रान्ति एवं दलित पुघार्कै्तिये 
प्रथकः प्रयास कयि प्रर धन्त मे दलित क्ष्याण॒ के लिए द्विचूत्रीय सदेश दिया-- 
{1} शिक्षित वनो (2) संगखित वनो पीर (3) संघपं कटो 1 


डा. प्रभ्वेख्कर ने दत्तितौ फो प्रात्म विकाक्तके पय पर चलते फा सन्वेशं 
दैत्ये कहाक्ि- ध 


"तुर भरपनो दाष्ठता स्वयं मिटानी वाह्ये । उसको समाप्ति क किये बुभ 
ईश्वर या श्रतिमानव पर प्राधित मत दहो । वुम्हारी मुक्तिं राजनीतिक्‌ -णक्ति भें 
निहति! स कितीयं यात्राश्रौ तथा उपवासो में । शास्मरोके प्रि भविति भाषतां 
कुम्हे दासता, भभोव तथा ति्धंनता से नही वचा पायेमो } तुम्हारे पूर्वज पीषियों 
से इषकामकोकरर्टेटै। लेकिन कौईश्राराम नहीं मिला म्नौ ` तुम्हारे दपनीप 
जीवने किती प्रकार का पव्तन नही माया । श्रपने पूर्वजौ के समान तुम 
विथड़ हते हो । उनके समन तुम भी सेदी के पके हृषए दकौ पर जीते हो, 

उन्ही के समान्‌ तुम श्रनेक रोमौ के धिक्रार्‌ वन जति हो 1 गन्दे स्यानों मे मृत्यु कौ 


प्राप्त दो जत्ति हो 1 बुम्दारे धानक उपदा, तपस्या श्रौर प्रायपरिचिते ने कुम 
मुखमरी स नही बच्पया ६ 
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प्रमाय, कष्टो तथा निरादरो ने तुमह पीडित कया यथा है इतिय नही 
कि इसका शरण पूवं निर्धारित दै, किः तुमने श्रपते पूर्वं जन्म मँ प्राप कयि दहो 
वल्विः इसलिये कि जौ तुमसे ऊपर है उनक्र निरकुशतता तथा चालाकी हेतुम दे 
णडं हौ । बुम्हारे पास कोई भूमि नही है, योक दूसरों ने तुमसे उसे हप लिया 
द, वुम्हारे पास कोई मरकारो नौकरी नही है वरयोकि दखरो ने उन पर एकाधिकार 
कर लियाहै। पूवं निर्धारिति भाग्य मे विश्वास्त मत करो। श्रप्नी शक्तिमे 
विश्वास कयो 1! 


उन्होने एकः न्य स्थान पर कट्‌ा-- 

“तुम्हारे गलो मे नटी हृदं तुलसी कौ मातताये' मूदलोरों के चंगुल मे 
तुमह मुक्त नही कर पायेगी । चकि तुम रामक गीत गाति हो तुमह मकान मालिक 
करये भे दरुट नहीं देगा! चकि वुम हर व्यं पंडरपुरको यात्रा करे हो, वु 
महोने के भ्रन्त मे कोई वेतन नही भिवेगा । तुकि समाज का अ्रभितस्यके भाग ईन 
निथंक रहस्यवाद, प्रमथ विश्वासो तथा जीवन के रहस्थो मे व्यस्त रहता दै। 
चालाका एव स्वार्थी लोगो को समाज विरोधी तरियाभ्रों को संचालित करने जे लिये 
व्यापक क्षेत्र एव प्रवत्तर भिल जातादै। 


दसित्त समाज कौ समस्याश्रो के समाधान के लिये डा. भ्म्बेडकर द्वारा 
मुम्‌ य्‌ माग-द्थन की व्यास्या करते हए डा. डी. श्रार. जाटव ने प्रपनी पुस्तक 
डा, अ्रम्मेडकरके प्रालोचकमे लिखादटैकि-- 


म्दयुतो की समस्याभ्रो के समाधान हतु यद्यपि डा. ्रम्वेडकर ने राजनी- 
तिक दप्टिकोए का प्रयोग किया श्रौीर वह्‌ धोपित्त कियाकिवे राजनीतिक शक्ति 
को भ्रून हाथों भे लिये यिनः वतमान सामाजिक वि को नदीं बदल सकते, लेकिन 
वे एषा तमो करने मेँ सफल हौ सकते हँ ज्र वे धपने श्रापको एक श्राष्यात्मिक 
_„ आस्व संगठित करें!" ति 
न उन्होने श्रागे लिखा है कि-- # ड 
"जहौ तक धरद्ुतो को प्तमस्या के राजनीतिक टध्टिकोणा का सम्बन्ध दै! 
डा. रम्येकर ने म्ह बहुत पहले ही पोस्ताहित क्रिया कि समौ दलित वर्मीय लोग 
एक राजनीतिक संमखन मे एकभ्रित हो जावे ताकि अपनी राजनीतिकं शक्ति के 
भ्राधार पदवे सामाजिक, श्रायिक एवं राजनीतिक मामलोमेभ्रच्दा समभीता कर 
सेः । शतं यह है कि चन्द भरपना स्वतन्त्र मंच बनाना चादिये ॥ 
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भरन्त मे उन्देनि वाना सहव कै मायं दशंन को स्पष्ट करते हए 
लिखादहैकि-- 

"दृस् शतान्दी वेः मसीहाप्रो मे से बौधिसत्व डा -्रम्बेडकर एक ये । जिनका 
हृदय जाति न्ववस्या में मानवीय शोय तया उरपोटन को देल कर द्रवितत प्रौर 
पीडित हो उषा । उन्होने भानवता के सारे द्रतिहास को सामाजिक व घार्मिक सदरम 
भे सममा श्मौर उसक्र व्याख्याकी तथा मानव प्राणियोके समग्र उत्वान दहेतु 
मामं बत्ताया । उनका भागं मनस्थिति, प्रन्तकरण, चेतना का जागरण रौर परि- 
ध्थि ह्पन्तरण ह \ उपरो ग्रभिन्यक्तियों को वदलनादही पर्याप नहींहै। मन के 
घसतलमे जो गुह्य दै, भेदभाव तथा विगमत्तायं है जो समाज की णन 
उनका विनाश प्रनिवायं है ।'' 


श्रतः सर्वप्रथम सम्पूणं व्यक्ति का रूपान्तरणा वोविसत्व प्रम्बेडकरके भिशन 
ज्ञान का लक्ष्य ट क्योकरि व्यक्ति दी बुनियादी इकाई है । समस्य सामाजिक संस्था्ये 
व्यक्तिकेश्राचरण की श्रभिव्यक्लियां हु! व्यवितयोंके प्रवद्ध होने से सामाजिक 
परिवतंन टौस एवं मौलिकं होमा । 


जिस तरह सभी व्यक्तियों कौ समस्मार्ये भिन्त 2 होती हँ उसी तरह सम- 
स्याप्नौ के समाघान्‌ भी प्रलग-ग्रलग होते दै यह्‌ तो देश, काल श्रौर परिष्थितियों 
पर निर्भर करता है । तया बहुत कृच्ध व्यव्ित्तयों पर भौ निर करता है पदि 
व्यकिति धिवेकवान है तो सम्यो कोभीजाननतेगाश्रौर समाधान भी अपने 
दंगे दढ लेया! परन्तु जहा तक दलित वं की समस्या के समाधान्‌ का प्रन 
है इस सम्बन्ध मे डा. श्रम्त्रडकर द्वारा सुकाये गये तौन समाधान ही श्रेष्ठतम है। 
उन्होने श्रिक्षा, संगठन भ्रौर संघपं द्वारा ही दलितों की समस्यां के समाधानका 
मागं बताया इन तीनों उप सूतौ कौ व्याख्या निम्नानृसार है :-- 


श्षिक्षा--गिक्षा हौ वह्‌ मूल मन्त्र है जिसे व्यक्ति का सर्वागिक विकाप्न 
संम्भवहै । शिक्षा कौ ज्योति मनुष्य की सोई हई श्रात्मा को जगाती है, उसमे 
जीवनके सम्बन्ध मे विवेक संम्रत निर्णय को क्षमता पदा करती है तथा उत्ते 


भरन्दर प्रेम, सद्भाव, पुर्पाथे भौर सेवा के गुणो का विकास कर, उसके जीवन 
कौ महिमा शाली बनाती है! 


जिस तर्‌ श्रन्यरेरे चरको श्रव्यवस्था कौश्रन्येरे मे-टीक नहीं किया जा 
सकता है । परन्तु प्रकाश दीपे जलते हौ सव कुछं॒व्यवस्यिति हो जाता हि। उनी 
तरह शिक्षा के द्वारा मनुष्यका सम्पूसं व्यक्तित्व ' विकास कौ रोचनी ग्रहण 
करतेताहै । मनुष्य की सारी समस्याश्रो का समाधान किकाटै\ , 


ए 


९4 दलित ्राम्ति-दर्तन 


शिक्षित च्यनित फी प्राता गौर्वपृणंदहो जाती है, किर उपे किसी भीतर 
श्रनाचार, के णोपणा भौर प्रन्यविण्वास बा शिकार नही वनाया जा सक्ता है। 
िलित व्यमित श्रपने जोवन के सिये मां दशन भ्रपनी विवैक वुद्धि तेताहै। 
श्रपनो समस्याभों को सोजतता है तया उनका निराकरण करता है। वह निरन्तर 
स्वाथलम्बी बनकर श्रना विकास करता है, समाज में भ्रपने लिये स्थान बनाता 
है तथादेशव समाज कीसेवाकरतादै। 

दतित्त वगं कौ सारी समस्याश्रो का समाधान शिक्षा द्वारा ही सम्मव है 
भरतः उन्हे प्रपते वर्चो कोहर दाल मेँ उच्च से उन्व शिक्षा दिलाने का संक 
सेना चाहिये । यावा सादेव डा प्रभ्वेढकर का जोवन समूचे तित वर्गं व विदं 
यमं के लिये एवः ादशं है जिन्होने कि उच्तर परिक्षा के शिखरोको द्रुकर सिदध 
करदियाकिकही भी जन्म तेने मात्रे को$ व्यनिति निम्न या उच्च नहीहौ 
जाता । व्यित शिक्षा, संकल्प घौर पुदपाथं से टी पमागे वदृता है। यह पिक्षा का 
हो चमत्कार है किः भ्राज दतित समाज मे श्रनेक बुद्धिजीवौ, प्रधिकारी, राजनेता 
श्नौर समाज सेवक देण के निमणि मरं संलगन ह। शिक्षाने ही भारत रत्न डा. 
श्रम्वेडकर, बात जगजीवनराम श्रीर रामविलास पासवान जसे दनित रनों को 
देश की ऊ्ीसे ऊंची स्यि ति तक पटुंचाया दै 1 

यहां यह भी उल्लेखनीय दै कि शिक्षाका तात्पयं मात्स्वूल श्रौर कातेजी 
शिक्षासे हौ नही दै श्रपितु इसका क्षे्श्रीर भी व्यापक है । जनजन मे स्वतन्त्रता! 
समानता, बन्धुत्व के श्रादशं को जगाना, 
के जीवन सूर्यो को जन-जन तक पढ चाना, 
जन शिक्षण का श्रावश्यकश्रग हे। 

दलित्त समाज के हर मोहल्ले, कस्ये व गावोंमे वाचनालम, पुस्तकालय 
श्नौर समाचार पत्र उपलब्ध होने चाहिए । उनमें जनवाद करानि के विनो को 
रोपित करने कौ एक समयबद्ध योजना होनी चाहिये । समार, सम्मेलन मीर 
विचार गौष्ठियो द्वारा सुघारवाद, वर्गं चेतना भ्रीर राजनेतिक चेतना को प्रपित 


करना चाहिये । जन-जन को जन क्रान्ति के तिथे प्रशिित्त करना श्राज दतित 


क्रान्ति के किए परम प्माविश्यक हो गया दहै! उसके बिना हमारी विशाल जनशक्ति 


संगटित नहीं हो सक्ती है। 
हेत्य श्रकादमो इस शरोर विशेष प्रयास कर सकती दै। 


भारतीय दलित सादिः 
साहित्य श्रकादमी का जाल प्रदेश व जिला स्तर ¶र कलाया जाना चादियि, जिषे 


कि दलितं साहित्यकार षदा हींश्रौर वे खमाज को जगाने के लिये लि! क्वि 
श्रौर कलमकार चाहं तो दलित शक्ति को अकर कर जमा सक्ते टै । वे श्रान्ति 


राष्टोयता, मानवतावाद एवं समाजवाद 
भी श्रत्यन्त श्रावश्यक है वधोकिं यह 


2 6१ 
समाधान त्रम वपं संचयं 


का विगुल वाने फो खे हो जाये तो विशाल दतित्त जनम्‌ दुरन्त भगिनि 
होकर क्रल्तिडोसाकारस्प दे सकता है 1 


हं जनता मं एसो शिक्षा क्रान्ति तानी होमो ताकि भिष्या पारणामो) 
्रन्थविष्वास एवं भाग्यवाद की वेह को दित वसं ङे सोग उतार फे तथा 
आत्महोनता से ऊपर उट \ हे प्रचार प्रर प्रसार फा एक महान्‌ भभियान ताना 
हीमा  क्राह्ति-द्शन कौ जन-जन तक्‌ पटूंचाना होगा ताकि दमारौ युवा शाक्तिः 
शजम कायो मे लग सके) 
दरस साथ ही हमं तकनीकी पौर सोजगार भूलक शिला एवं प्रक्निक्षणों 
कवी समूचित व्यवस्था करनी होभी ताफि हमारो धाने घासो पीदां प्रायिक रूप 
से श्रात्म निर्भर वन सक। 
ह्मे पने सोमो को प्रास्मावान बनाने के लिये उनम प्ात्म-विश्वास, 
प्ाम-शक्ति व पुपायं जमाने के लिये शारीरिक प्रिक्षण प्रोर प्राघ्यारिमक शिक्षेम 
की भो व्यवस्या करनी होगो ताक्रि हमारे दलित साथी शदीरिकःदृष्टिसे पृष्ट 
एवे मानिक दृष्टि से निर्भीक बन सकें । 
हमे नैतिकता, सदाचार ्रौर मानवता का पाठं धरपने बच्चो को ठाना 
होगा । हाकि वे ज्यादा सक्षम श्रीर उत्तरदधयी दन कर्‌, देषश्रौर समाजे 
निमीए मे श्रपनी महत्वपूर्णं भूमिका भ्रदा कर सके । 
हमे इस तरद्‌ का शिक्षण व जागरण भी पदा करना होगा जिससे कि हम 
प्रपते फौपर्‌ कौ व्यथा को बढ़ने वालो रोतियो-नीतिरयो को द्योड्‌ षषे । मृत्यु 
भोज, दहेज, फिनुल द्री, नकादोते जसो प्रनेक वुःरोत्तिया रतितो कौ दर्दर 
कोदी बहती दै 1 घामिक अन्वविश्वास, रूढि श्रौर भ्रन्वी परम्परा दलितो 
को पूस्पाथे ते रीन बनाकर गृलानोक्नौश्रीरदी ते जाती 1 इन सारौ कृरैतियों 
कोदूरकरने का ओीद़ा दलित युवक कतो उठाना 'होमा 1 प्सके सायही परिवार 
नियोजन, ्रह्प बचत व स्वरोजगार तया सहकारी उद्योग धन्ये को श्रपना कर्‌ ही 
हम प्यक सूपे प्रारम निर्भर चन पकम । 
शिक्षाक प्रबारकेलिमे दुर्धर हर च्चे को स्वूल भेजने का ग्रभियान 
चलाया जाना चहिये ) ब्रतिभाशासो छा को सिक्ला के उच्च श्रवच्चर सुलभ 
करते का हम सभो को प्रवाल कसना चाहिये तथा भौद्‌ पिक्षाके माध्यम से श्रन- 


पद्‌ (५ को पढने के सेकल्प हमारे {श्त सायो को सेना चाहिये 1 यदि 
एक क्षति, एक प्रनपद कोद्र संकस्प 9 प 
स . नि शो पदृने कासंक्त्पते, तो श्रशिक्षा को मदायाजा 


दवित्त जात्तिया एब पि्दी जातिं एक दूरे सै बुरी चह सेको 


समाधान त्रयी वर्ग सेधप 


† पं ( हि गं कि तरे सम्बन््रत हुस्न" 
चर्म, अरप संख्यक्‌ वणं ग्रौर महिला कय जिससे नरै ५8 
र स गत चल जवठक प 

निम श्रलग-प्रलग करेगे 1 


९ २ क न ॥, 

इन संमष्नो का तिर्मा प्रथम स्तरके गरन द्वार नयु शिनि 
द्वय श्रापसो सहमत्तिसे या प्राव्यकर्ता हनि पर महान्‌ द । (0) 
संभठन वे सग॑ठन कटलारयेगे । (2 

मोदे का वतीय स्तरीय संगठन जिला मुप्यालय कै स्तर परः होगा जिसका 
भठन द्वितीप स्तर षर गित द्यि गये प्रतिनिध्यो इग किया जायेगा । इम संगठन 
का गन भी जहां तक सम्भव होगा सभी वं के ्निनिधियोकी श्रम सहमति 
मा श्रावश्यकता पडने पर मतदान से किया जयिगा । 

ये गठन घेगुक्त सवंहागा मूक्ति मोर्चा कौ मुख्य इकाई टो } 

मोर्चे का चतुरये स्तरीय सगठन प्रदेण मुर्पालय पर्‌ होपा निस्न ग्न 
तृतीय स्तर पर न्ति गठित संयुक्त संहारा मूक मोर्चा केः {वचित भततिनि- 
धियो द्वारा कयि जधिमा। जिति कै प्रतिनिधि दी ग्रदेणकती प्रामसमा के सद्म 
दूनके दारा ही प्रदेश स्तर पर कायंकारिणो का गटन किया जागा 1 


मोर्चे का पचम स्तरोयश्रन्तिम संगटन प्रविल मु.रतीय स्तरकादहौगा। 
इस सेगटन का ग्न समस्त प्रदेशो ब इंकादयो के द्वय भेजे गये जन प्रतिनिभ्रियों 
दसात्रिणा जपिषा } प्रचित भारतीय स्तर प्रर मेज भर प्रतिनिधि मंमण्नषी श्राप 
सभाक सदस्थदहोगे । तयादे ही श्रहिन मास्तोय मो्चाकी कायकारण का गठन 
करेगे । 

सभौ स्ठरके सगय को जो कार्यकरो परिषदं मलिन की जाय उममें म्व 
न्थितत पाचों वर्गो कै प्रतिनिधि वरावर्-वरावर टि । प्रक का्मेकार्फो का नैनृच्व 
घामहिक श्रघ्यक्ष मण्डलो दारो किया खायगा + 

संगो को गठन पोच वपं कँ तिये किया जागा तथा मामरदधिकः ग्रव्यस्ष 
मण्डले को पष्यक्षना बारो-वासे स प्रक वमे का प्राना दवी करेमा 


„ युक्त सवह्यसत पुक्ि मोचे का. एक निन्दित संद्धियान दौमा, दृष निरमामि 
संयुक्त स्वहा मुक्ति मोचा ङ मनवे वाद ङेन्द्रोय सायार्गया सत्रा दाश त्रम 
गद विवान प्रास्पं स्मिति द्वारा क्रिया जाया! शितम्‌ निन्त मूर वर्‌ कन्टिवि 
सपाण गनाभं विचार वरिम्नं दया! र 


_ _ यद्‌ मर्या नासलोय मद्रिवान, सरकार पनीर प्रादरमो र धरी श्राया स्यम 1 
मारा प्रप बाम ग्रा यंचानन द्विवि विवानदधे ग्न श्रदविखान्मद्द्णमि 
करेगा 1 दम मोच मं टिम, एानादिद शृगाज चगो द विष 


वथ, देग्धि, दव्य 


10 दित श्रान्ति-दधेन 
एवं दिक श्रान्योलनों क लपि कोई स्यान नही होगा विध्वं्क प्रवततियो मे सलग्न 
व्युषितो को मोर्चामे शामिल नही {किया जिगा । 

मोच भारतीय संविधानदास प्रदत्त नागसं के मूल श्रधिकारोको मारः 


तीय सरवंहास जनता को ह्िसानिके लिये सन्य भूमिकाका निर्वाह करेगा । नाग 
रिक श्रधिकारोकी बहाली तेः ह्लिये मोर्चा सपं करेण ॥ मौर्वं सरकार द्रा 


संधद्‌ : दलित शान्ति के जनकं डा श्रभ्वेडकर ने कहा धाकि-- 


बरावरी, ऊंच-नीच श्रीर्‌ ददभाव मौजूद है श्रमीर श्रौर गरीवके दीच की दरि 
वद म्द ब्रत से सामाजिकः समानता प्रर श्राय न्याय ये) संसाधनों 
के उथित प केः लिपे, लाभ न्ने मरीमोंकी ममीदारोके {लिए तथा सभी तरह 
कौ श्रि एव सागाजिक मताणए निके लिये संघप करलादी होगा 1 
(नित वगं केला प्िडगिडति रहकर, श्राल्महीनता क्रा शिका बने र्टः 
, भाग्यके सेते बैठे रहर, ना उदार ही कर सक्ते 1 [3 श्रधि- 
कारोके लिः चं क 11 सर्कार गरीबी, शोप नाचार 
कौ तव त्क नही मिटा तककि गोवित एवं गरव मूह प्रन्यायका 
मुकावला क्रनेको तत्परन हो जपे 1 
दि ह लिये एुववः 


मंहगाई, शरष्टाचषद मौ रक्षा स्वितियो नेजन संन्तोप क 
बाया द\ जैसे-जैसे दलितोमे श्मीर गरवो मे प्रधिकार बोध {है वेते 
वैसे पोपक सम्पन्न वं प्रत्याचा वर्दी दै\ इस तरह 
ह्थिकियां धीरे-धीरे विस्फोट ती दिस्थितिरणा ही दलित प्रीर्‌ 
मरोवोको सलि दो मूलकः सभाज की स्वना र लिये संघपं क 
सपर प्स्ति कर दर! नतु हे पं पते हष ले नही सोनार 
स श्रपनी विग्ाल जन वितं रचनामक दिसारमक एवं वै निव श्रान्दोलन 
कः लियिश्रोर जनमत के जामस्ण 6 प्रशिक्षित करना ह ताविः पने शरादर्णो 
कःमा्नसे भटक नदीं सकं 1 
जव स्वयं जागृ 


आस्तरकः ग्रीव, विड द्ये दलिद मजदर भ्रौ न 
दोक श्रषने उत्तरदाधित्वो क बोध कुरे, रा 


समाधान चयौ वग संघर्षं 1 


पुर होकर उठ खड़े होगेतौवे समाज के नव निर्माण कै लिमे स्वनात्मक कायं 
करेगे । अधिक परिम करक ्रपनो वदेश की श्रं च्पचस्या को मजदरूत्‌ करगे । 
सामाजिक भेदभाव, ऊंच-नीच एवं प्रन्पस्यता का श्रन्त करेगे इसतर्ह पीर 
धीरे संगठित दयेकर वे राजनीतिक शनित को भी हासिल करेगे 1 वं चैतनाका 
भ्रभिप्राय सामुहिक उत्तरदायित्व के पालनसेहैन कि विध्वशक श्रान्दौलन से! 
जब तनः दस देश के दलित एव दरिद्र व्यक्ति प्रपते साय हते वाति दुय 
वहारके प्रति श्रपने श्रन्दरभ्राक्रोश पैदा नही करेगे, श्रपने जीवन को गरिमामय 
बनाने के लिये सघपं नही करेगे, तव तक उनका कत्याण नही हौ सक्ता है 1 
पह कितने चेद की वातै कि दलितों के भरेष्रे मोहत्तोंमेथोड्‌ से 
श्रपराधिक तत्व सरेश्राम श्रपराध करते है लोगो को उरते, धमकाते है, मारपीट 
करते ह, बहूनवेटिों कौ वेद्वज्जती करते है तथा जन-समृह खड़ा-खंड़ा यह्‌ स्व 
देता रहना है यो ्रधिकीशतः भाग दूरता है प्नौरं ही भ्रगली वारं भागद्रुटने 
भातो के साथ होताहै। 
क्या यह्‌ शमंकी बातनहीदटै? कव तक इसी तरद गुलामी, कायरता 
श्रीर्‌ नामदीं की जिन्दगी जौति रहौगे । क्या इस तरह उरते-डरे तुम्हारी सुरक्षा 
हो गई । पदि नही तो सोच लो श्रपनो मान.म्यदिाके लिये, णरीरव सम्पत्तिकी 
रक्षाके लिये श्रौर सुख सुषिधासे जोनेरे लिये एकजुट होकर संघं करोगे तभी 
भ्रापरी गरिमाकी रक्षाहो सकेगी 1 
मुभे यह्‌ कहते हये बड़ पोड़ा होती है कि पलिन पिटती रहती है रौर पति 
हाथ जोडे दयाकौ भीख मागता दहै । पृत्र पिटवादैश्रौर उदका पिता भक्षकसे 
रक्षाकी भीख मोगा । भाईके साथ भ्रन्याय होता दै श्रीर्‌ उसका भाई शोक 
मे द्ूवा खडा रहता है । क्या इस तरह के लोग मनुष्य भी कट्लाने के श्रधिकारी 
है. कदापि नही। 
भ्ररे जानवर वे कोडे-मकोडेको भी सताभ्रोतो वह्‌ भी प्रतिरोध करता है। 
क्या श्राप सोमो कौ जिस्दमी कोडे-मकोडो से गई वीती? 
उत्तार फो कायर्ताभ्रौर नपूसम्ताके क्लंकको, म्रन्यायका विरोध 
करना सखो । श्रापक, शापे परिवार व सम्पत्ति क रका प्रापकोही करनी ह! 
प्मोर कोद नही करेमा। 
स पदि ९ भषने साधो कौमददको दौषोगेत्तो वह्‌ भी भ्राप्को मदद करेण 
्सलिये पक दूसरे फी ये भौ करो । न्याय के सिये 
लोकद व व त त 
श्िम्दभोसेस्यापव गरमा काएक क्षण महस्यपूर्शं 1 
हत्यपूशं है । 


> दलित प्रांति-दर्णन 


यह क्िनिने नैदकीवात है कि दतितवगंकैजो लोग भ्रपने शोपणाका 
भरन्त करना चाहते, समाज मेँ प्रपने निये सम्मानित स्यान बाहूते हवे भी श्रप 
भे मिम्न स्तरकौजातिकेमप्यीको परा की नजर स देनह! जो भ्रपने साय 
दप्राघ्रूत का वर्तव सहन नही करते, वे भी प्रषनेसे नीषी जातके ब्पक्तिके साय 
दपराद्रूत का घृणित च्यवहार करतेटै। 
जौ स्वयं गरोव श्रौर विष्ठडेट्ूये ह षोरददिद्रतार्गेजी रहै, वे भी ग्रपने 
भ्ात्म स्न्तोपके लिये. श्रषने दूसरे सायियोसेङ्वाहोने का दम्म रतेहैभ्रौर 
उनका दभ्रा पानी तक्र नही पीते ह। तया उन्हश्रपना संमी साथी मानने को भी 
तैयारनहीहै। 
नहीं । इम तण्ड हमाराक्ल्पाण कभी नही द्रौ सकरा! हमें दुषरोकेसाय 
वसाही व्यवहार करना चाहिये जे कि हम दूषरोके द्वारा, धने प्रति क्रिपा 
जाना पसन्द करते है । 
यदि श्राप चाहतेहं किग्रापके साय कोपा का, मेदभाव प्रर प्रशपृश्यतता 
का व्यवहार नही करेतो पापका यह्‌ कत्तव्य भी हो जात्ता हैकिभ्राप भी दरुसरो 
कै साथ वा व्यवहारन करं । यदि श्राप चाहते दह कि समाजमे प्रापका सम्मान 
हो, श्राषके शरीर श्रौर सम्पत्ति की न्को तो श्रायका यहकत्तव्यमोहैकिद्याप 
दूसरों का सम्मान कर तथा दूसरे कै शरीर एवं शम्पत्ति की रक्षामे सहयोमी वने । 
यदि श्राप प्रपने प्रधिकारो की रक्षा चाहतेहतोश्रापका कत्तव्यभीहैकिदूसरो 
कै प्रधिकारोंकी रक्षाम ग्रापका सहयोगी । 
हर दलित व्यक्ति को यह्‌ संकल्प लेना होगा कि वह्‌ ब्रपनी प्रात्महीनता 
करो मिदाकर, सभी के साय भ्रच्छा व्यवहार करे ्नपने सम्मानवमरिमराकीषहूर 
कीमत पर रक्षा करे । श्रपने कायं ब व्यवहार कौ गुरावता को बढ़ाये 1 भ्रपने रहन 
सहन एवं खान-पान के स्तरमे सुधार करे। समीके साय मानवीय एवं शिष्ट 
भ्यवहार करे । समाजके प्रति श्रपनी सदभावना श्रीर्‌ चेवा को विकस्तित करे ता 
समाजमेप्रपना प्रादरणीय स्थान अपने श्रच्छे कायं व व्यवहारसेवनयि। 
दलित करोति की सफलता के अतिर्यष्रुरी तरह अ्राश्वस्त हूं । परन्तु पमे 
हमेशा यही श्राशद्भुा वनौ रहती ह कि यह महाने भ्न्दोलन बदले कौ भावनापर 
भ्राघारित होकर, उग्रहिसाकासूप धारणा नकरते, यदि रसा द्ृप्रातोयह 
रियति हमारे देश व समाज ङे विये वड़ी घातक होगौ । 


पध्यापनी 


उह श्य त्रयी - लोकशक्ति जागरण 


लोकशक्ति जागरण "दलित करन्ति दशन“ कातीसरासूष्र दै! इस सूत्र 
केतीनखउपसू्रैः- 

{1) प्रजातन्त्र 

(2) राप्टीयता 

(3) समाजवाद 


इन तीनो उपमू्रों का समुस्चय लोकशक्ति जागरण फेनाम्‌ स्ेजाना 
जायेगा \ यह्‌ सूप दलित्त जन समूह मे सोकशक्ति का जागरणं करेगा । नोकशक्ति 
के जागरणसे दौ दलितों को समता मूलक समाज कौ स्थापना की राह दिवाई 
देगी । 

हमारा प्रमुख लक्ष्य भारत मेँ एक एसे समतामूलक, धमनि रपेक्ष, प्रजतित्रीय 
सपरानकौ स्वना करतेकाहै जिसमे क्रि प्रत्येक भारतीय कौ विना जात्ति, धमं, 
लिग ग्रौर क्षे्ीयता का भेद किये विकास के समान धरवसर मिले। यहु समाज 
जाति विहीन, वर्गं विहीन एवं समम्प्रदायिक कटुना विहीन, ध कौमौ एकता भरपुर 
समाज होभा । सभी तरह को प्रायिक व सामाजिके विपमताभ्रों काश्रन्तकर सभी 
फ लिये न्थाप दिलाने कौ व्यवस्था समाजमे हो, इसके लिये दलित समाज सतत 
प्रयात करेषा । प्रजात्तन्वीप समाजवाद सभाज के अन्तिम लक्ष्य तक पहुचनेके लिये 


दलित भोचीं श्रपने मोरा श्रपने श्रादर्शो एवं उद्यो की प्राम्ति के क्लिए्‌ रचनाटमक 
प्रास करेगा । 


हमार भारतीय सविषनिमे पूरी प्रास्या दोग । हमारा उदश्य भारतीय 
सेनिधान की प्रस्तावना को नारतीय स्माजमेसाकारसूपदेनादै । इस सन्दभमें 
भागतीय संविवात कौ प्रस्तावना को जान लेना अत्यन्त श्रावश्यक है 1 


१५4 
ट्म पास्ठकेल म) 
आरत को एक सम्पूणं, परशुः „ 
समाजवष्दी र लोकतम्वाद्मक -रात्य वनाति, 
के प्लिथे तथा 
उरक समस्त सामप्किं को 
सामाजिक श्रि श्रीर्‌ -राजनैतिक न्याय, 
वि चार श्रमिव्य „वि सं, धमं श्रोर 
उपासन कौ स्वतन्त्रता, 
तिष्ठा सर्की समता 
भ्राष्त करने श्लथ तथा उने सव मे, 
व्यति की गमा श्र षटू कौ एकता, 
गीर श्रलण्डता सुनिवित वाली 
वम्युता वठनिकते ल्लये, 
द्द्‌ सं श्मपनो-क संचिधा ज ता. 26 नव 
19496 सार्तशोषे पी सवं विक्रमीको एतद्‌" 
द्राण द घान को विनि 1 श्रात्माित कसते) 
पुनीत श्रवसर पर क हम भारत की योजनाप 
संकियताये प्विवार कर डा, भ्रम्वरेड लि उदस्णष 
गहय से त्वा -रना होगा ष्प्‌ समा होगा 1 
(वसुरकार का तिः समाजके प्रकर्ष वक्षा स्वता 
दै\ यदि कोई सामा न्ध्रनरीदट तो जनतन कारमं खूप का कोर 
मटत्व दीदि! वस्तुत क्त ही होगा 1 अनीतिजञो ने षी यह 
महसूस सही किया! सरकार का ख्पनटी हैव भूवतः समाज 
काही एकस्य 1 व्िसी जनान्तिक के लिये यह कनहीदैकि 
चम एकता ल ष्य की „लोक उदप्योके वादात परौ खद्‌ 
आवना क या स्वता ही, द दो वात श्रन्ति 
है\ श्रपने सायो स्विति एक 
आवना, रीय (मानिक र्मु एवः सर्माज संगठन ५ 
दस भरव रकैः के श्रथम्‌ प्रधा मन्त्री 
जदाहस्वाल नट कस्वा देः भवस द्विप येः भवस चः निम्ना 
त्क्व खो मीध्यान मन सपना होषा। 


उष्य व्रयी-लोकणक्ति जागरण 75 


"ग्राषी रातके षन्टेके साथ जवसंसारसो रहा है, भारत जीवनप्रीर 
स्वाधीनता की ्मोरजगेगा । एक क्षण प्राता है जो इतिहास मे कभी ही भ्राता 
है, जब हम पुरनेेनयेकोभ्रोर वदते ई । जव एक युग समाप्त होवा है श्रीर 
जब बहुत दिनों तक दशा हुई राष्ट्र की प्रास्मा वो उठती है! यह उचित ही है 
ङि इस पवित्र ्वसरपर हम भारत व उसके निवासिथों कौ श्रौर उषसेभौ बी 
मानवता कीतेवाकासंक्त्प तें। भारत कीसेवा का श्रयं होता है उन लालों 
चोगों की सेवा । जो कि कष्ट सह्‌ रहे है इसके भ्रं होते दै यसीवी, प्रतान, रोग 
भौर प्रवसर की भरतमानता को ममाप्त करना +” 

1 प्रजातन्त्र -- 

हमारा प्रथम भ्रादशं एवं उदेश्य प्रजातन्त्र है । प्रजातभ्त्र केवल शासनकी 
पदति ही नहीं दै, ब्कि जीवन की शैली है प्रजातत्य्र कौ भावनां हमारे प्रत्येक 
कायं प्रीर व्यवहारमरे होनी चाहिये । प्रजातन्त्र जनता का, जनता के लिये, जनता 
हारा शासनहै। नो नागरिक स्वयं भ्रनृशातित होगेवे ही शासनमेंग्रपनी भमिका 
भ्रच्छी तरह्‌ निभा सकेगे] प्रजातन्त्र के प्राधार दै-स्वतन्व्रता, समानत। भौर 
बन्धुत्व । ह प 

जवाहरलाल नेहरू ने प्रनातन्व्र की व्याख्या निम्नाक्ति शब्दोंमेकी है, 

"मेरे लिए गणत्म्यर का भ्रं भमुख प्रकारकी सरकार तथा किसी सम- 
कानून संस्थासे कु श्रधिक है। यह प्रावश्यक सपमे जोवन कौ नैतिक मानदण्ड 
तथा मान्यताघ्नों को योजना दै। भ्राप गरणताधिक हैयानही यह इस बात पर 
निभेरकरताहैकिगश्राप एक व्यत्रित भ्रथवा वगंके रूप मे क्सि प्रकारका श्राच- 
रणं तथा भिन्तन करते दै ! गण॒तन्र के लिये श्रनुणासन, सहिष्णुता, पारस्परिक 
सदभावना का होना प्रस्यन्त श्रावश्यकं है । श्रषनी स्वतन्वा के लिये दु्रोंकी 
स्वतन्व्रताके प्रति श्रादरका भाव होना भ्रावश्यक है । यणतन्त्र मं परिवर्तन पार- 
स्परिक विचार विमशं वथा समाने बुाने से किया जाता है, हिषक उपायों से 
नही । गणतन्न का प्रथं यदिकु्रैतो समानता, केवल मततदेनेके श्रधिकारकां 
ही नही वल्क भ्राधिक एवं सामाजिकक्षो मे भी समानता । पुनश्चः 


^ किसी मत मतान्तर प्रयवा धमं प्ते नकडा दग्रा नहीं हं, किन्तु 
मानव कौ नैखगिक श्राप्यादिमकतः वि 
चाहे धमंकहैयान कहे म व्यक्रित मात्की सहज 
मेरा यहे विग्वास ह कि प्रत्येक व्यक्ति को समान 
मुक एसा समतावादी समाज मेपूरा विश्वास है 
मुभे धुनी व्यनित्तमो की वेह्दगी तथा निधनो कौ 


२9 दतित क्रान्ति-दर्शन 


डो. राघाङृप्एन के शब्दों भ नेहरू का विश्वास चा कि-~ 


"मानवता के कूड्‌ करक्टके देरपर विसौ भी व्यक्तिको नहीं कैक देना 
चाहिये । उसे महत्वपूर्णं व उद्‌ स्यपूरणं माना जाना चाहिये ! किसी को मी षाह 
वहं राज्यो या कोड संगठन या व्यित, व्यित को दयान का प्रयले नही करना 
चाहिये 1 उनका मुय तिद्ध यहा करि राज्य व्यवितिके क्तिपे हैनररि व्यक 
राज्य के लिये।" 

विश्वनाय प्रसाद वर्माके शन्दोमे-- 


"मूसे प्रर नंगे व्यवितियोके स्तिये कोरा मताधिकार योह महत्व नही 
रखता यदि समाजे ॐंच-नीच, दुश्रादूत के भेदभाव हो, दरिद्र परकरकटारष्, 
धन का व्यायपूरं वितरणनहीं हौ परौरवगेभेद काप्रमार हो तपाद भर 
शिक्षित तौग निरधर जन साधारण फो प्रपनेर्परो तते दवर्तेष्ोतोदेण व समि 
भे लोक्तन्थ्र को दात करना कोह भापन। नही रवती है1 


2~रष्टरौपता-- 
हमारा द्वितीय भादथं एवं उद्‌ श्य राष्ट़ीयता । 


राष्टीयताको तोत्र मावनादही किसीदेणकोतेजोसे विषा शौपभ्रोरते 
णा यक्ता + मारतीय दतितयर्मकोयदिप्रपने धरधिकारौ फो प्राणना टै 
तो पह परम प्रायष्यवः ष द्रि यह्‌ राष्ट कै प्रति, प्पती जिम्तेदारी रे प्रमि जगन 
हो (देण एकता भ्रौरप्रषष्नामेः तिये मदना मिटना मीने । परि ष्यदैग 
म पद्निमी राहररयदिकौोर्मेजासक्ना टै सोदह्‌ भारतौ कोटि-कैदि 
साथर जनना इसदेयका कोम निमि कर मष्नाटै तो दहृ देक 
साधारा व गरीप्रगनहाह्टी करमस्तीहै) दनि क्गेङेपतोगहीदेगको गम 
शापारणा जनना क सहदपूतं पंयहै, योरि वह दपिनामतः पथते गुन पमेनि 
तेदेशकौी पररोते पश्च्वेदाकरे £, वष कार्यानि चयि, सवन पोरगर्शे 
का तिर्मा मने ह पपि पटूमशरके धमतोवी टमिन वयं बही मोग ह 1 त्रिन्‌ 
वरन्पो पर देयम नव निमि कापोर्‌ पएततेम्ययं ब बन्दाण मा भार १ गीः 
सनाको मादनारदे चदा परह, गदु उलरदाद्न्वोदडो वृराङ्रदे टा द 
समार मे प्ता सम्माननीद स्पत ब्त गर्ने है) रादु षग ने च्रमृगपमद्‌ 
कटर. स्पते दीदे दन्युपोरदे दति दतिगोव श सावना केकः कर नि चोर 
ए्ट्यकपनत्र्‌ कनो उत्सः टि दरद गक्दादै मोरक्को गष्टुषाा 
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भरेतादैतोभ्रापपर दै, कपोक्रिजो स्वरार्थ ष्नये होकर धनसंग्रह्‌ कौ 
दौड़े लगे ट उने कृ होने वाला नही (भ्र यहम जानलेकि श्रधिकारों 
कासूजनक्त्तव्यङेद्वाराही होता दहै! जो व्यक्ति जिस सीमा तक उत्तरदायो 
हता है उसो सौमात्तकश्रयिकारी भी हो सक्ताह ! जो व्यक्ति श्रपने उत्तरदायित्वं 
कै प्रति सजय नही है, देश प्रौर समाजके लिए पूरी निष्ठाप्नौर संकल्प से कायं 
तही करता है बहकभ भी प्रधिकारो नहीदहोस्क्ताहै, यदि एसा व्यक्ति किसी 
तरह द्यल-कपट करक प्रधिकरार हासिल भ करलेगा तो उत्तरदायित्व कै अभाव 
मेवे श्रधिकार स्वतः ही उससे छिन जार्ेगे । यदि दलित वं के लोर्गो कौ श्रप 
धिकारो को हासिल करना तो वह पसी निष्ठाते देशकेः भ्रति प्रषनी निम्न 
दारियों का निर्वाह करके ही कर सकेगे ) यह हमारिदेश कादुर्माप्यहै कि प्राज 
हर वरग श्रपने श्रधिकार के तिएजुक्ालहौ जाताहै, परन्तु देण केः प्रति प्रपने 
कत्योकी परया नहीकरतादै। 


जो व्यक्ति राष्टीम निष्टा एवं कत्तव्य प्रवमा भरपूर होताहै उसकी 
ऊजा जगती दै } जब तक प्राप श्रपने पेटभरने के लिए, प्रपनेस्वार्णकौ पूति के 
त्तिपे एवं केवल लोभ पर श्राधारित होकर कायं करेगे 1 सफलता नही मिल सक्ती 
देषाभक्तिकी भावना प्रीर राष्ट निष्ठा मवृप्यके कायंको गुखवत्ताकी वका देती 
है शौर उरा का मामं प्रषरस्त करतो है! 

यह देशभक्ति कौ भावना ही थौ जिसके कारणा श्रनेक्‌ लोग भारत माता के 
दीवाने हो गये । मावृभूमि कौ भ्राजाद करानि के लिए वे हंते.टेषते फासी के फंदै 
चुम कर्‌ गोदो थे) प्रनेक भारत माताके सपूतोंने देशश्रौर देशवासियो फ 
कल्थाण कै लिथे, जेल की यातनां सहौ ल।षिपां श्रौर गोलियां साई, परन्तु पीये 
नदीं टे । उनकौप्रंरणाप्े हौ सारा देश जागा, स्वावीनता संग्राम हृभ्रा श्रौर हमने 
श्राजादी हासिल को, 

शरपनी जन्मभूमि कास्यान मां प्रौर वापे भी चछरकर्‌ है) यदि हमारी 
जन्मभूमि नही दीतोत्तो हम कट्‌ होते? 

हेमने मारत की भरूमि पर जन्म लिया है। इसको रजमे लोट-लोट कर. हम 
चदे हुए) इसका भ्रनन प्रौर जत ग्रहृण कर हमारा शरोर पृष्ट हृश्रादै। इसकी 
ह्वाएे हमारे प्राणो का श्राधार् है) श्रौर सही प्र्पौमेदे्लेतो हमारे शरोर का 
एक एक कणा मावृभूमि के उपार काब्दरणि है \ यदि इतना सव कद जानते घ्रौर 
समभे हए भी हमारे भ्रन्दर राष्ट्रीयता का बोध नही होतारै,देणके तिये पर्ने 


श्रीर्‌ मिटने का संकल्प नही जगता हतत देम भारत मां कै प्रपूत कहलावे के ग्रधि- 
कारौन्री रहै, 
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देशभनि कौ व्यापक भावनाते हमं इस वात का एहसास्च भी होना चाहिए 
करिभारतकी भरमि प्र जन्मलेने वाला हर व्यक्तिमारतमांकालालटहै दस नति 
वह हमारा सपना वन्धु है, परिवारका सदस्यदटै। देश कौ सामाजिक समरसता, 
राष्ट्रीयता कौ भावना केश्राधारपरही कायम रह सकती है। देशभक्ति की 
माचनासेही जाति, सम्प्रदाय, ्रलगाववादप्रौरक्षेवरीयताके कर्लंकसे देश को 
वचाकर हम देश की एकता श्रौर श्रखण्डता की रक्षाकरनेमें समयं हो सकते ह| 

हमारे देश ने श्रपनी जातिगत फूट, श्रजञान भौर पुर्यां होन सत्ता के कारेण 
सकडो साल करी गुलाम भौमी द ग्रनतो हमे ्षभलनाही होया । देशके सामने 
मंडराते खतरों का मुकावला करने के लिए देश भक्ति की भावना से श्रोतप्रोत 
होकर सवंसाधारण भारतीयों को दलितो को, मजहूरों को, महिलाभों को प्रर 
भ्रस्प सरयकों समी को राष्ट्रीयता श्रौर बन्धुताकेधागेमं वाध कर एक मजदूत 
भारतीय कौम की हमें जन्मदेना होगा । 

देश की स्वाधीनता कायम रहेगी तभी हमारा जीवन, हमारे प्रधिकार प्रौर 
विकासके वमर रहगे । श्रत: देश की एकतः प्रौर प्रलण्डताके लिएहमे हर समय 
हर पुर्वानी देने के लिए तयार रहना होगा तमी हम भारत माता के सच्चे सप्त 
कहलाते वै श्रधिश्रारी होगे । 


3--समाजवाव-- 
हमारा तृतीय श्राद्ं एवं उष्य समाजवाद दहै । भारतीय समाजवाद 


कालमाकसं कै समाजवाद से वित्करुते भिन्न है । विवेक दशंन कौ यह्‌ स्पष्ट मान्यता 
हैकिभारतमे जिस संम(जवादी समाज की हम कल्पना करते है उसका निर्माण 
भारतीय समाज की संरचना, भारतीय संस्कृति एवं परम्पराग्नो, तथा भारतीयों के 
श्रादेर्शोकेप्रनुरूपही संमवहोगी। 
दमारे देश का सवंहारा वयं भी मावस के स्वंहारा वयं ते दिल्कुल भिश्र 
है । माक्सं ने जिस सवंहारा वगं कौ कत्पनाकीटहै वह धाथिक सत्प से शोपिन 
श्रमिकों एवं मजदूरोकाहो वं है । जवकि हमारा देश कृषि प्रषान देशहै। हमारे 
देश में प्रौ्योगिक मजदूर उततनौ संख्या मे नही रहै, जितनी संस्या में वेतिहुर मजदूर, 
` -कारोगर एवं सामाजिक तया प्रायिक वर्गं के पिद ह्ये लोग! हमारे देण कै 
साघनविहीन लोग भ्रनेक जात्तियौ, घर्मो एवं मान्यताश्रों मवेटेट्एहै। हमारेदेण 
का सामाजिकः प्रर प्रायिक ठचा माकं की कल्पनासेभिन्न ह । हमारे यहां शोप 
कौ भो व्यवस्य दै, उसका कारणं प्रायिक होने कै साथ-साथ मामण्जिक भी है। 
थनः सामाजिक एवं भ्रायिकर्पसे पिद्धङ्‌ ए, किसान भौर भज्दूर, कारीगर 
^ दस्तकार, श्रमज.वौ भ्रीर नौकरी वेदा महिलाएं एवं दवित मभी प्रकार के 
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लोग सास कृतिम वाधा््ोःकोहदा कर लौकगक्तिकेष्य भँ जागृत होगे तभी 
भारतीय समाजवाद कौ कल्पना साकार तपने सकती दै 1 

भास्तीम समाजवाद सेमेरा श्रभिभ्राय एक एेसे समता मूलक जातिविहीन 
एवं बयं विहीन रचनात्मक सभाज से दै, चिप कि प्रचयेक भारतीय को विना 
जात्ति, घमं मौर क्ेत्रीमता का भेद कथि विका के समान श्रवसर भिति । श्रावक 
मरौर चामालिक विपभताभ्नो का अरस्तहो, जति प्रर धमे का दीवार दै म्नौ 
राष्टोयता श्रौर बन्धुर्व के धामे में सुगति तपसे पूरा देश एकजुट हो1 हरं हाय 
कोकामभिते श्रीर्‌ हस्तक पानी मिते । जीवन कौ धरावश्यक सुख-सुविघषे सभौ 
को उपलभ्य हो ! भारत ग्रायिक सम्पन्नता, मानवीय गरिमा से उन्नत एक रसा 


महान राष्टरबने जिससे कि दुनिया के ्रन्य देण भौ मानवता, प्रजातन्म रौर 
समाजवादकी सीख लें। 


समाजवाद को साकाररूपदेनि के लिए सम्पत्ति के व्यक्तिगत अ्रधिकारकौ 
नियन्त विया जाना जरूर है । सम्पत्ति का अरनियन्वित श्रविकारही णोप्णकी 
परजोवादी व्यवस्था को जन्म देतां है । यहं सही है करि सम्पत्तिके व्यन्धिमतत श्रि 
कारको मदि भ्रमाप्तकियाजतादहैतो पूरा देश चौपट हौ जायेमा क्योकि भ्रमौ 
हमारे देशम भ्रपनेलियेदहो काम करनेकी यारणरहै राष्ट ्रौर्‌ समाजके क्तिये 
संकत्पस्ने कामकरने की भावना श्रभीतक हमारे देशमेषदानही हई है) सी 
स्थिति मे व्यक्तिगत सम्पत्तिके भ्रधिकारक्ो समाप्ततोनही कियाना सकता है, 
परस्तु नियन्त्रित परवप्रयं किय) जाना चाद्िपे ) नागरिको के वीच बहती प्रमीरी 
श्रौ गरेदी कौ काको पाटने के लिये, वेरोजगारोको रोजगार देते के लिए 
सम्पत्ति कौ न्यूनतम एवं श्रचिक्रतम सीमा श्रावण्यक तौरसे निरिचित की जानी 
चादि । श्रमो तक हमारे देण मे भिगत प्रयेच्छवस्था को श्रषनाया गया है । जिसके 
प्रन्त्॑त ही व्यक्तिगत प्रौर सार्वजनिक दीनो ही तरह्‌ कै उद्योग धन्धे विकसित. ह्ये 
है । भरव जिस बात कौ श्रावश्यक्ता है वह्‌ यह्‌ दै कि महकाद्िता की वद्वा दिया 
जापर । स्वावललम्बो प्रायिक संस्थान का साल सहकारिता फे प्राधार पर देश के 
दनद भौर मरीच मरह को स्वावलम्बौ बनाने कै तिरे फलाये जाये ! युवकों 
१ देने के तिये दस्तकारी, करटी र उद्योग एवं स्वरोजगार त्था रोजा 
क लिये शरस्य पि 
र स 
ह हमारा समाजवाद यमे सधं के वजाग्र वग सहयोग पर ब्रादारित होगा । 
जस भिल मालिक श्रौर मजदूर, भरु स्नामो भौर किरषन, लोकः देवापे जुं [५.4 
सोन सभौ एकम्दसरे को सहयोग कस्ते दृष पाद्म निम॑रता कौ हिलि करेगे भौर 
देवौ सनि देगे । दख व्यवस्था के भ्रन्दर वृद्ध व्यक्तियों, वेषर महिला एवं 


}] 
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भनाथ वच्चौंके भरण-पपराकी गरिमाणीत ग्यवस्यः प्रौर भानाक्तीय प्रौदयोभिक् 
सत्यान स्थापिते भिये जायेगे । भिक्षा इत्ति समाजके माधे प्रर यिनौना कलंक ह । 
दमे मिदानेका भरपुर प्रयास्त किया जाएगा । देशक उत्पादने मे वृद्धि हो प्रर 
चेानके वितरणकी समुचित व्यवस्था ह्ये । पिको विक्पित होने ङ परे संसा 
पनहो।्रात्म निभर गाव सहकारी उम, कृटीर उ्योगके शरा हम एक भ्रच्छे 
श्राथिक प्रर सामाजिक द्रिका निर्माण कर सक्ते है। 


उपरोक्त सारी वाक्त सेमी महत्वकौ वत्ति यह है फिजव तक हमारे देशमे 
भ्रष्टाचार रहेगा, ग्रनेतिकता रहेगी, स्वा्थंपरिता रहेगी कोदेभी ग्यवस्या हमारा 
भरौर हमारे देश का हित पुरा नही केर सकेगी 1 राज सर्वाधिक भ्राव्यकता टस 
यातकीरहैक्नि लोगौंके ब्रन्दर राष्ट्रीय नैतिकता, कत्तव्य भरायराता श्रौर देश सेवा 


भ्रजातन्त्रीय समाजवाद हभारी भ्रावश्यकता है, जिसके लिए समस्त भार. 
तीयौको जाति, घम, क्िगषए्व केत्रीयताका भेद मुता कर टद्‌ संकत्प होकर कायं 
करना होगा । भनातन्क्रीय समाजवाद लानेके लिए साधन सम्पन्न एवे साधन 
विहीन समस्त भारतीयों को श्रषना योगदान श्रपना पुनीत कत्तव्य समभ करदेना 
होमा जिसते विका्षके समान श्रवसर विना ओदभाव के समस्त भारतीयों को उप 
ल्प हौ सकर! दसौ मेहमसभीका भौर हमारे देश का दित निहित है, इसके 
भरता हमारे पास न्य कोड विकल्प नही वचा है। 


धन्त मँ ह्‌ निवेदन क्रिया जाना भौ श्रावश्यक हैकिदेशकौ विका की 
भोरले जानिके भारसमाजको स्वस्व वनानेके विएहमे नारौ को समाज 


समाजमेदेसेजं विकरचित करन भिस रिवदी का जन्मलेना 
भो उसी तरह सते सोमम सूचः नि जिस तरह वेदे का। दहे 


कमानाजा 

की प्रया समाप्व करके, वाल-विवाह भ्रोर मनेमेल विवाह को रोककर, नासो द्रिधा 

मो वावा देकरही देम नारी शक्ति को राष्ट कौशक्तिके साथ जोट्रकर कामयानी 
के मां षर्‌ भागे बढ़ सक्ते है -- 


